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कम्पनी विधि बोर्ड 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 31 मई, 1991 
मा . पा . नि . 291 ( अ ).- - कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1856 का 
1 ) की धारा 10 की उप- धार ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एमटान निम्नलिखित विनियमों को निमित्त 
करता है, नामण:- - 


प्रध्याय 1 


2. परिभाषाएं :- - ( 1 ) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से 
अन्यथा प्रपक्षित न हो -- 
( क ) " अधिनियम " का अर्थ है कम्पनी अधिनियम, 1936 ( 1956 

का 1 ) 
( ज ) “ मनु लग्नक " का अर्थ है इन विनियमों का अनुलग्नक 
( ग ) “ मावेदन पत्र " का अर्थ है ऐसा प्रायेदन पत्र जिसके द्वारा 

मनुवर्ती कार्रवाई एक ग्यायपीठ के समक्ष प्रारम्भ होती है । 
( घ ) " अधिकृत प्रतिनिधि " का अर्थ है एक ऐमा व्यक्ति जिसे कोई 

पक्षकार ने विनियम 191 के उप नियम ( 2 ) के अन्तर्गत 
अपने प्रतिनिधि के रूप में न्यायपीठ के समक्ष लिखित मप से 

प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया हो । 
( 5 ) "म्यायपीठ " का अर्थ है अधिनियम की धारा 105 की उप 

धारा ( 4 ) के अन्तर्गत गठिन बोर्ड की एक न्यायपीठ । 
( च ) “न्यायपीठाधिकारी " का अर्थ है बोर्ड द्वारा निम्न अभिप्रायों 

के लिए मत्रिसूषित अधिकारी :- - 
(i ) पायेबन पत्र प्राप्त करने , उनकी परीक्षा करने और 

उन पर कार्यवाही जारी करने के लिए 


प्रारम्भिक 


1. मंक्षिप्त शीर्षक , प्रारम्भ एवं व्यास्या :- - ( 1 ) पन विनियमों का 
माम कम्पनी विधि मोर्ड विनियम , 1991 है । 


( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशित होने की मारीख को प्रवन होंगे । 


( 3 ) सामान्य वाक्य अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10 ) इन 
विनियमों की व्याख्या के संबंध में उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार 
यह किमी केन्द्रीय अधिनियम की व्याखया में लागू होता है । 
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. ( ii ) इन विनियमों के मारा था उनके अन्तर्गत पो अन्य कार्य 

( 3 ) प्रत्येक गठित न्याय पीठ के संबंध में . अध्यक्षता के नम 
सोपे जायें उन्हें करने के लिए । 

सदस्य का उल्लेख करेंगे जिनके समक्ष पोर्ड के मादेश का प्रपेक्षा रखने 
( छ ) " यो " का अर्थ है अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत बाले प्रत्येक मामले रो जायेंगे । जो पानिका पर अन्तिम फैसले में संबंधित 
गठित कम्पनी विधि प्रशासन का मोई । 

प्रादेश न होगा । और पम पमर उम्भिावित सदस्म की अनुपस्थिति में इम 

प्रकार का प्रत्येक मामला पीठ के किसी अन्य सदस्य के समक्ष प्रस्तुन 
( ज ) एक प्रति के संवर्भ में 

किया जायेगा जो उपस्थित होगा । 
" प्रमाणित का अर्थ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1972 
( 1872 का 1 ) की धारा 78 के अन्तर्गत जैसा प्रावधान 

4. एफ म्यायपीठ द्वारा निपटाये जाने वाले मामलों को निर्दिष्ट 
किया गया है उस प्रकार प्रमाणित । 

फरने के बारे में प्रध्यम की पाक्ति : 
( स ) " प्रध्यक्ष " का अर्थ है कम्पनी ला मोर्ड का अध्यक्ष । 

( 1 ) अध्यक्ष के लिए इस बात का प्रावधान करना विधि संगत होगा 

सि धारा 235, 237, 247, 248, 250, 388 ब , 408 और 409 के 
( ब ) " कम्पनी " में एक विदेशी कम्पनी शामिल है । 

अन्तर्गत पाने वाले मामले और अधिनियम के भाग 6 के अध्याप 4 के 
( ट ) “वाखिल किया " का अर्थ है पीठ मे कार्यालय में दाचित किया अन्तर्गत प्राने पाले मामले और एकाधिकार अधिनियम क धारा 3 के 
हुना । । 

मलात पाने वाले मामले और जनसे संबंधित रस मारेमक्ष मपे । 
“ फार्म का प्रथ है अनुलग्नक 11 में निविष्ट फार्म । 

दो से कम सदस्यों के पीठ धार नहीं देखें जामी ( जि मे मा पोर के नाम 

मे जाना जायेगा ) । 
( 1 ) " सपस्य " का अर्थ है मोर का मषस्य । 

( 2 ) मुम्य पीठ नई दिल्ली में होगी परन्तु मा न्याय पीठ भारत में 
( 8 ) "एकाधिकार अधिनियम का अर्थ है एकाधिकार तथा प्रवरोधक 

, ऐसे स्थानों में और ऐसे समय मेट सकती है जो भारत में इसकी शक्तियों 
व्यापार प्रथा अधिनियम , 1969 ( 1969 का 54 ) । 

के प्रयोग और कार्यों के संपादन में सर्वाधिक सुबिधानना हो । 
( ण ) “पीठ का कार्यालय " का अर्थ है पीठाधिकारी का कार्यालय । 

( 3 ) अध्यक्ष के लिए यह प्रावधान कला विधि संगस होगा कि 
( त ) “पक्ष " का अर्थ है वह व्यक्ति जो पीठ के समक्ष प्रावेदन पत्र 

अधिनियम की घाग III और 269 नया प्रतिभूति मधिनियम की धार 
या याचिका दायर करता है, प्रतिपक्षी, कम्पनी रजिस्ट्रार या 

22फ के अन्तर्गत प्राने वाले मामले ऐमी न्याय पीट द्वारा देखें जायों 
क्षेत्रीय निवेशक और उममें वे लोग भी शरीक हैं जो सुझाव 

जिसमें दो से कम सदस्य न होंगे और इस विनियम के उस विनियम (1 ) 
देते हैं या आपत्ति करते हैं । 

और ( 2 ) के अन्तर्गत न पाने वाले अन्य सभी मामने जिममें निर्मणों 
( य ) “ याधिका " का पर्थ है एक प्रावेवन पन्न , अपील या शिकायत का जारी करना और अन्तर्यादी मामले शामिल होने एकर सरस्प पानी 

जिसके कारण कोई कार्यवाही जो मन्तवादी कार्यवाही न हो , पीठ द्वारा देखे जा सकते हैं । 
पीठ द्वारा प्रारम्भ की जाती है । 

5. अध्यक्ष के पद की रिसता :- - यदि किसी कारणवय मध्यक्ष का 
( प ) "हवाले " का अर्थ है इन विनियमों के विनियम 13, 40 और 
___ 42 के मवर्गनुसार किया गया हवाला । 

नियुक्ति महीं होती है या उनका पद प्राकस्मिक रूप मे रिक्त हो जाना है 

तो गोर्ड का वरिष्ठतम सदस्य , कुछ समय के लिए मरम्प का पर धारा 
( घ ) क्षेत्रीय निदेशक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे फेन्द्रीय सरकार 

फते हुए प्रध्यक्ष के कार्य का सम्पादन तप तक कोई प्रकिा अध्यक्ष नियुक्त 
ने अधिनियम के अभिप्राय के लिये क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त न हो जाये, करता रहेगा । 
किया है । 

6. अध्यक्ष का कार्य संपादन की प्रार्थना--- अब म अनुपस्थिति , 
( न ) " रजिस्ट्रार " का अर्थ है अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त कंपनियों 

बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से अपने कार्य मा मंगादा करने में असमर्थ 
का रजिस्ट्रार । 

हो तो मोसं का परिष्ठतम सदस्य, यदि उसे प्रत्यक्ष द्वारा ऐमा अधिकार 
( य ) "मुहरमन्त्र " का अर्थ है घोर्ड या पीठ की सील द्वारा महरबन्द । दिया जाये , मध्यक्ष के कार्य का सम्पादन उस दिन तक करता रहा 
( र ) "सचिष " का अर्थ है कोई का मचिव और इसमें कोई के " प्रवर 

जिम विन अध्यक्ष पुनः कार्य भार ग्रहण कर लेंगे । 
मचिय " और अन्य अधिकारी जिन्हें विनियम 31 के अन्तर्गत 
मणिव की शक्तियां और फर्मव्य मौंपे जाय । 

7. पीठ का क्षेत्राधिकार :- - ( 1 ) ममस्त कार्यवाहियो, मुख्य पाठ के 

समक्ष विनियम 4 के अन्तर्गत कार्यवाहियों के भतिरिक्त , उस पीठ के समक्ष 
( ल ) "धारा " का अर्थ है अधिनियम की एक धारा । 

दायर की जायेगी जिसके क्षेत्राधिकार में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय 
( प ) "प्रतिभूति मधिनियम " का अर्थ है प्रतिभूति फरार ( नियमन ) स्थित है । 

अधिनियम , 1956 ( 1956 का 42 ) । 
( 2 ) इन विनियमों में प्रकट होने वाले शब्द और अभिव्यक्तियों 

( 2 ) वे क्षेत्र जहाँ न्यायपीठ साधारणतया अपनी मैठो फरंगो 

उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र हैं जिनक अमर्गन 
जिन्हें उप पिनियम (1 ) में परिभाषित नहीं किया गया है वही अर्थ 

पाने पाले राज्य और संघ क्षेत्र के राज्य और मंत्र क्षेत्र * भिम्हें इन 
रखेंगे जो अधिनियम में हो । 

विनियमों के अनुलग्नक 1 में दर्शाया गया है । 
अध्याय- II 

( 3 ) साधारणतया पाठे अपनी बैठ; कलकत्ता (पूर्वी क्षेत्र ) , बम्बई 
मामान्य 

( पश्चिमी क्षेत्र ) मद्रास, ( दक्षिणी क्षेत्र ) और नई दिल्ली । ( उत्तरी क्षेत्र ) 
3. बोर्ड की पीठ का संघटन :- - ( 1 ) विनियम 4 को शर्तों के तहत , 

में करेंगी । 
अधिनियम की धारा 10 % को उप -धारा ( 4ख ) के अन्तर्गत गठिन कोई 
की प्रत्येक पीठ में एक से अधिक सवस्य होंगे । 

बशर्ते कि पीठ अपनी बैठकें उस क्षेत्र में पाने वाले किसी भी नगर 

या फस में कर सकती है । 
( 2 ) अध्यक्ष द्वारा किसी भी न्याय पीट के गठम का मादेश जन 
शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करेगा जिनका प्रयोग और सम्मान 

8. पीठ की भाषा 
पीठ द्वारा किया जायेगा । 

( 1 ) पीट की कार्यवाही अंग्रेजी या हिन्दी में की जाएगी । 


[ भाग 11 - - 


3 (i) ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


( 2 ) कोई भी माचिका, भाषेपन पक्ष , हुबाला, दस्तावेज या भन्य 
मामले अंग्रेजी या हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में बोर्ड द्वारा तब 
तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ उसका अंग्रेजी 
या हिन्दी में मत्य धनुषाव साथ -साथ न दिया गया हो । 

( 3) हिन्दी या अंग्रेजी में अनुवाद की अपेक्षा रखने वाले सभी 
दस्तावेजों का बोर्ड द्वारा नियुक्त या अनुमोदित व्यक्ति द्वारा अनुवाद 
किया जाएगा । 


पशर्ते कि जहां प्रतिपक्षियों की संज्मा पांच से अधिक हो , यहाँ 
सचिव या पीठाधिकारी याचिकाकर्ता को याचिका की अतिरिक्त प्रतियां 
प्रतिपक्षियों को नोटिम जारी करने के समय वायर करने की अनुमति पे 
सकता है । 

( 3) याचिका कर्ता अधिनियम की धारा 49, 79, 80ए, 111, 
113, 118, 144, 163, 188, 198, 219, 2-25, 284, 304, 
307 तथा प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22 के मलावा अन्य सभी 
हवालों या याचिकाओं की प्रति सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार को जिसके 
अधिकार क्षेत्र में कम्पनी माती है देगा और अपनी याचिका हवाले के 
साथ कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय की पावती भी मनान करेगा जिसे 
याभिका हवाला इस प्रकार विया गया है । 


परन्तु अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेन्स शुदा कम्पनी 
धारा 17 के अन्तर्गत दायर की गई याचिका की एक प्रति क्षेत्रीय निदेशक 
को भी देगी । 


नगत कि ऐसा कोई भी मनुवाद जिस पर कार्यवाही में संलग्न पक्ष 
सहमत हो योर द्वारा उचित प्रकरणों में स्वीकार किया जा सकता है । 

( 4 ) पीठ के समस्त अंतिम या अन्तर्षादी प्रादेश अंग्रेजी या हिन्दी 
में होगें । 

9. मध्यक्ष द्वारा दिए गए सामान्य या विशेष प्रादेशों की शतों के 
मस्तर्गत पीठ की मैटफ केबटे मिया शनिवार, रविवार या सार्वजनिक 
शुट्टियों के समस्त कार्य दिवसों पर 10. 30 पूर्वाह न से 1 . 30 अपराहन 
पौर 2 . 30 अपराहम से 4 . 30 अपराहन तफ होंगे । 

10. पीट की अपनी मुहर होगी । ( 1 ) बोर्ड की पीठ की एक 
अलग मोहर होगी । 

( 2 ) ऐसी प्रत्येम मोहर सबिष या पीठाधिकारी की सुरक्षा में रखी 
जाएगी और उसके निर्देश और नियंत्रण में उसका उपयोग होगा । 

( 3 ) प्रत्येक दिया गया भाषेश या पत्र जारी की गई सूचना या एक 
पीठ द्वारा मंजूर की गई प्रमाणित प्रति सम्बन्धित पीठ की मोहर की छाप 
गुवा होगी मोर जैसी अवस्था हो , उसे सरिय या पीठाधिकारी द्वारा 
सस्यापित किया जाएगा । 


अधिनियम की धारा 235, 237, 250, 397, 398, 408 और 
409 के अन्तर्गत दायर की गई याचिका या शिकायत के मामले में उसकी 
एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी दी जाएगी । 

4. (झ ) उप विनियम ( 1 ) और ( 2) में कही गई बातों के बावजूद 
पीठ एक से अधिक लोगों को मम्मिलित रूप से याचिका दायर करने की 
अनुमति दे सकती है यदि कार्य कारण तथा मांगी गई राहत को मध्दे 
नजर रखते हुए पीठ इस भात में मन्तुष्ट है कि उनका मामने में समान 
रूप से अभिरुचि है । 

( a ) इस प्रकार की अनुमति उन मामलों में भी दी जाएगी जिनमें 
याचिकाकर्तामों का एक ही याचिका में शरीक होना अधिनियम द्वारा 
विशेष रूप से स्वीकार्य है । 

5. अधिनियम की धारा 58( क ) ( 9 ) के अन्तर्गन दायर याचिका 
के मलावा अन्य प्रत्येक याचिका के साथ इसे सत्यापित करला मा एक 
सपथ-पन्न होगा और उसे प्रथम पुरुष के रूप में बनाया पाएगा और वह 
मापयर्ता का पूरा नाम, मायु , व्यवसाय और पूर्ण प्रावासीय पता व्यक्त 
फरेमा सपा अपयका द्वारा हस्ताक्षरित होगा और अधिनियम की धारा 
558 में निर्विष्ट व्यक्ति के समक्ष उसकी शपथ ली जाएगी । 


11. याचिकाओं इत्यादि का लिखिल होना ( 1 ) प्रत्येक पापण पत्र , 
मापन पत्र - -- - या याषिका स्वच्छ एवं पठनीय रूप से पूरे माझार के 
कागज पर एक ही तरफ वोहरे स्थान के अन्तर पर लिखित, टंकित, 
साभलोस्टाइल की हुई या मुद्रित होगा और उस पर अलग- अलग पृष्ठ 
संख्मा गली जाएगी । 


( 2 ) किसी भी सपण पर, मापन पर - - या याचिका में व्यक्त 
सारीब और संख्या, संसपाओं और शष्यों वोमों में व्यक्त किए जाएंगे और 
जहां उनमें लिजिस तारीख, ईसपी, सम्पा के मनुमार नहीं है यहाँ ईसपी , 
सम्बत् की तारीच का भी उल्लेख किया जाएगा । 


6. जहां शपषफर्ता को बह म्पक्ति व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता 
जिसके समक्ष उपनियम 8 के अन्तर्गत शपथ-पत्र पर शपथ लेनी है तो 
उसकी शिमाचत एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे वह व्यक्ति जिसके 
ममक्ष सपप लेनी है जानता हो । 


____ 12. प्रादेवन पत्र - ---- - - या याचिका अनुच्छेवों में विभाजित 
होगें । प्रत्येक पावेदन पत्र - या याचिका अलग- अलग अनुच्छेवों 
में विभाजित होगें जो क्रमांकित किया जाएगा और उसके उपर विषय 
पस्तु कम्पनी का नाम जिमफा कि यह है लिखा जाएगा । 


13. सामान्य शीर्षक फार्म संख्या 1 में होगा । मस्त कार्यवाहियों 
में , चाहे वे मौलिक हों या अन्नवी और विज्ञापनों तथा सूचनाओं का 
सामाग्य शीर्षक फार्म संख्या 1 अनुलग्नक II में होगा । 


7. उपमियम 5 के अन्तर्गत प्रत्येक पापथ-पम स्पष्ट रूप से सपा 
पथक -पृथक उन वक्तयों को इंगित करेगा जो सत्य है : - - 

( क ) पपकर्ता की जानकारी के अनुसार । 
( ब ) सपथकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार । 
( ग ) शपथकर्ता के विश्वास के अनुसार तथा 
( ब ) कामुनी सलाह के ऊपर प्राधारित सूचना के अनुसार । 


____ 14. याचिका दायर करने की प्रक्रिया ( 1 ) विमियम 35 और 37 
झी मतों की तहत पीठ के लिए एक याचिका भनुलग्नक II में बताए 
गए फार्म संख्या 1 में तैयार की जाएगी और याचिकाकती धारा स्वयं या 
अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पीठ के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी या 
पानसी समेत छाक में रजिस्ट्री द्वारा पीठाधिकारी या जैसी प्रबस्था हो 
मषिष के नाम भेजा जाएगा । 


8. जहां उप विनियम ( 5 ) में कहा गया कोई वक्तव्य शपयकती 
के हारा प्राप्त सूचना के अनुसार सही कहा गया है, यही शपथ -पत्र में 
उस म्पक्ति का नाम और पूरा पाबासीय पता लिखा जाना चाहिए जिससे 
कि सूचना शपयकर्ता को मिली है और यह भी लिखा जाना चाहिए कि 
पापपकर्ता यह विश्वास का है कि मूचना सही है । 


( 2) जहां प्रतिपक्षिों की संख्या एक में अधिक हो , वहां याचिकाकर्ता 
धारा पाधिका की रमनी प्रतियां प्रस्तुत की जाएंगी जितने कि प्रतिपनी - 


15. याचिका का प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण . ( 1 ) पीट का कार्यालय 
प्रत्येक माचिका पर उस तारीख को वर्ग करेगा जब याचिका दायर की 
गई । 
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( 2) यदि जांच के बाद याचिका ठीक पाई जाती है तो इमे पंजीकृत 
किया जाएगा और इस पर क्रम संख्या गली जाएगी । 

( 3 ) यदि जांच के बाद याचिका दोषपूर्ण पाई गई और पाया गया 
दोष केवल रस्मी प्रकृति का है तो सचिन यापीठाधिकागें पक्ष को अपनी 
उपस्थिति में उसमें सुधार देने की अनुमति दे सकता है और यदि यह 
पोष रस्मी तौर पर नहीं है तो सचिव या पीठाधिकारी याचिकाकर्ता को 
सुधार हेतु जो समय उचित समझे उसकी सहमति से ये सकता है । 

( 4 ) जहां याचिकाकर्ता उप- विनियम ( 3 ) के अन्तर्गत दिए गए 
सचिव या न्यायपीठ अधिकारी के पादेश से व्यथित म्यक्ति है महां मामला 
म्यायपीठ के समक्ष मादेश के लिए रखा जाएगा और न्यायपीठ का एफल 
सवस्य प्रावस्यक निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा जो न्यायपीठ के 
निर्देश माने जायेगे । 


ब 21. मयना की तामील और न्यायपीठ द्वारा जारी प्रक्रिया : ( 1 म्यायपाठ ) 

द्वारा जारी की जाने वाली कोई भी सूचना या प्रक्रिया म्याय 
पीठ द्वारा निर्देशित नीचे लिखे फिमी भी तरीके से तामिल की 

जा सकती है :- - 
( 1) स्वयं क्षकार द्वारा तामाल 
( 2 ) न्यायपीट के कार्यालय एक संदेशवाहक द्वारा दस्तो सामील 
( 3 ) पोस्टल सर्टिफिकेट के अंतर्गत डाक द्वारा । 
( 4 ) पावती गुवा रजिस्ट्री पाक द्वारा यदि न्यायपीठ द्वारा ऐमा 

प्रादेश दिया गया हो । 
( 5 ) अहो केन्द्रीय सरकार एक पक्षकार , यहाँ संबंधित मंत्रालय या 

विभाग द्वारा या विधि मसालय को सचिवालय शाखा द्वा . या 

केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता द्वारा । 
( 6 ) जहाँ राज्य सरकार एक पक्षकार हो बाहो मुख्य सचिव या राज्य 

सरकार के अधिवक्ता द्वारा । 
( 2 ) जहां एक कंपनी को नोटिम सामोस करमा प्रपेक्षित हो वहां से 
धारा 51 में बताए गए तरीकों से तामील किया जायेगा या विदेशी कंपनी 
के मामलों में इसे धारा 596 में बताए तरीके में तामील करना होगा और 

से किसी ऐसे अन्य तरीके से भी सामील किया जा सकता है जिसका 
मिषेश मचिम या न्यायपीठ भाधिकारी करें । 

( ३ ) उप विमियम ( 2 ) में अन्यथा उपमेधित के सिवाय कंपनी के 
मलावा किसी अन्य म्पमित को तामील की आने वाली नोटिस या अन्य 
दस्तावेज इस प्रकार के व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को देकर 
तामाल किये जायेंगे, जहां वह प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होता है या 
फिर इसे पामती युक्त रजिस्टर्ड निट्ठी से जमके अंतिम शात पते पर भेजा 


___ 16. याचिका की विषय-वस्तु -विनियम 37 के अन्तर्गत दायर की 
गई मर्जी के अलावा प्रत्येक गाषिका कम्पनी का नाम इसकी हैसियत , 
निगमम की तारीख इसके पंजीकृत कार्यालय का पता अधिकस पूंजी 
विभिन्न अंशों के विभाजन तथा वरीयता प्राप्त शेयरों की निर्गमन की 
पासों, यदि कोई हो , समेत प्रवत्त पूजी, संक्षेप में मुख्य उद्देश्य , जिनके लिए 
कम्पनी बनाई गई थी , कम्पनी के वर्तमान व्यापार-कार्य का उल्लेख करेगी 
एवं स्पष्ट रूप से इस प्रकार की याचिका के प्राधार का शीर्षक और 
प्राषित राहत की प्रकृति का भी उल्लेख करेगी । 

17. अन्तती मर्जी की विषय-वस्तु – याचिका दायर करने के 
उपरान्त अन्तरिम प्रादेश या निवेश के लिए वायर की गई अर्जी, जहां 
सक सम्भव हो , प्रारुप मनुलग्नक II में होगी और विमिमम 14 में बताई 
गई रीति से सत्यापित करते हुए एक शपथ पत्र से युक्त होगी । 

बशर्से कि अन्तरिम राहत या निवेश प्राप्त करने के लिए एक पृषक 
अर्जी देना मावश्यक न होगा सिमा माथिका वायर करने के लिए पिलम्म 
की जमा करने के लिए यदि, मूल याचिका में , इसकी प्रार्थना की गई हो । 


आयेगा । 


18. ( 1 ) माथिका मन लग्मक IIIनिर्धारित वस्ताग्रेजों से युक्त होगी 

भौर यस्तावेजों की विषय सूची भी साथ में लगी होगी । 


( 2 ) उप-विनियम (i ) कहे गए दस्ताषेज प्राधिकृत प्रतिनिधि 

बार सत्यापित किए जा सकते हैं और उन्हें क्रमानुसार चिलित 

किया जायेगा जैसे फ -1, क - 2, 2 - 3 मादि प्रादि । 
( 3 ) जहां याचिका प्राधिकृत प्रतिनिधि वारा वायर की जाती है , 

हाजिरी का गापन याचिका के साप संलग्न किया जायेगा । 


बशर्ते कि जहां याचिका एम वकील द्वारा वापर की जाती है यह एक 
विधिषत् लिखा गया वकालतनामा साप में होगा । 


ग्यायपीठ के समक्ष उपस्थित होने का पक्षकार का अधिकार 


( 4 ) जहाँ रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिम नामील की गई हो तो सचिव 
या न्यायपीठ मधिकारी यदि पायती प्राप्त न हुई हो , नोटिम के सामील होने 
की पर्याप्तता का प्रश्न निर्णीत करेंगे । 

( 5 ) जहा रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई नोटिस " इनकार किया " की 
टिप्पणी के साथ पोस्ट प्राफिस द्वारा वापस की गई हो तो नोटिस को 
विधिवत तामील शुवा मामा जायेगा । 

( 6 ) याचिका या हवाले के बारे में न्यायपीठ द्वारा आरी की गई 
प्रत्येक नोटिस, यदि उसका प्रपया प्रादेश न हो , याचिका या हवाले जैसी 
भी बात हो , की प्रति से युक्त होंगी । 

( 2 ) उपविनियम ( 1 ) से ( 6) में लिखित किसी बात के बावजूद 
जहा, किसी भी कारणपरा, समस्त प्रतिपक्षियों का नोटिस तामील करना 
भ्यावहारिक नहीं है , जैसा कि प्रत्येक मामले में न्यायपीठ निदेश दे, 
नोटिस को अंशधारियों लेमदारों या उनके किसी वर्ग के हितों की रक्षा के 
लिए सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा लामाल किया जा सकता है । 

( 8) ऐसे मामलों में , न्यायपीठ यह तय करेगी कि सार्वजनिक विज्ञापन 
का व्यय कौम वहन करेगा । 

22 ( 1 ) याचिका के विरोध का इरादा रखने वाला प्रत्येक प्रतिपक्षी 
याचिका के उत्सर सपा जिन दस्तावेजों पर वह निर्भर करना 
चाहता है उनकी सान प्रतियो ग्यायपीठ के कार्यालय में ऐसी अवधि के 
भीसर वायर करेगा जिसे न्यायपीठ तय करें । पर यह अवधि नौटिस सामील 
होने की तारीख से 15 दिन से ज्यादा की न होगी । 

( 2 ) उपविमियम ( 1 ) के अंतर्गत दायर किये गये उत्तर में प्रतिपक्षी 
विशेष रूप से याचिकाकतों द्वारा अपनी याचिका में कहे गए तथ्यों को स्वीकार , 
इनकार या स्पष्ट करेगा और इस प्रकार के अतिरिना तम्पों का भी उल्लेख 
कर सकता है जो मामले में उचित न्याय के लिए आवश्यक पाये जाय । 
इस प्रकार पापर किया गया उत्तर विनियम 14 में प्राविधित रीति से 
हस्सामारित और सत्यापित किया जायेगा । 


10 ( 1 ) प्रत्येक पककार न्यायपीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या एक 

प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो सकता है । 


( 2 ) पक्षकार लिखित रूप से , एक वकील , चार्टर्ड एकाउन्टेंट या फास्ट 

और बस एकाउण्टेंट या एक कंपनी सेक्रेटरी या पूर्णकानिक 
सौर पर व्यवसाय में संलग्न सेक्रेटरी को अपने प्रतिनिधि के 
रूप में कार्य करने के लिए प्राधिात कर सकता है । एक कंपनी 
विधिवत् प्राधिकस करके न्यायपीठ के समक्ष किसी भी कार्यवाही 
में उपस्थित होने के लिए अपने किसी निदेशक को नियुक्त 

कर सकती है । 
20. बहुल उपाय एक याचिका एकल कार्यकरण पर भाषारित होगी 
और एफ या एक से अधिक राहतों के लिए प्रार्थना कर सकती है मंशात 
कि वे एक दूसरे से परिणाम स्वरूप जुई हो । 
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( 3 ) उप-विनियम ( 1 ) में संदर्भित दस्तावेज भी उत्तर के साथ 
दायर किए जाएंगे और उन पर अनुलग्नक र- 1, र- 2, र- 3 प्रादि प्रादि 
* लित किया जायेगा । 

( 4 ) प्रतिपक्षी उपविनियम ( 1 ) में संवभिन वस्तावेजों की विधिवत 
मत्यापित सत्य प्रतिलिपि समेत उत्तर की प्रति की याचिका कर्ता या उसके 
प्राधिकृत प्रतिनिधि यदि कोई हो , को तामील करेगा और न्यायपीठ के 
कार्यालय में इस प्रकार की सामील का साक्ष्य दायर मारेगा । 

( 5 ) न्यायपीट, यदि संतुष्ट हो मो उत्सर को निर्धारित अवधि के 
समाप्त हो जाने के बाद दायर करने की अनुमति पर्याप्त कारण वर्शाने पर . 
दे सफर्सी है । 

23. याचिकाकर्ता आरा प्रति - उत्तर वायर करना : - महा प्रतिपक्ष। ऐसे 
अतिरिक्त तथ्यों का उल्लेप करता है जो विनियम 22 के उप-विनियम ( 2) के 
अन्तर्गत मामले के उचित निर्णय के लिए जरूरी हो , वहां ग्यायपीठ याचिका 
कर्ता को प्रतिपक्षी द्वारा दायर किए गए उत्सर का प्रति- उत्तर देने की अनुमति 
दे सकता है । धारा 22 में उल्लिखित प्रक्रिया पावश्यक परिवर्तन के साथ 
इस प्रकार के उत्तर को वायर करने के बारे में साग होगी । 

24. मतिरिक्त सूचना/ साक्ष्य मंगाने के लिए न्यायपीठ की शक्ति :---क्याय 
पीठ याधिमा पर मादेश पारित करने के पूर्व पक्षकारों या उनमें से एक या एक 
से अधिक को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य जिन्हें न्यायपीठ 
निम्न अभिप्रेतों के लिए प्रावश्यक समझे प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है : 
( क ) याचिका में लगाए गए मारोपों के प्रति अपने को संतुष्ट करने के 

अभिप्रेत से , या 
( ख ) किसी सूचना को सुनिश्चित करने के लिए जो ग्यायपीठ के 

विचार में याचिका पर मादेश पारित करने के लिए इसे सक्षम 

बनाने के वास्ते मावश्यक है । 
25. याचिका की सुनवाई : --- ज्यायपीठ यदि कार्यवाही मिासी भी अवस्था 
में पर्याप्स कारण दर्शाया जाये , सो पक्षकारों या उनमें से किसी एक को समय 
थे सकती है और याचिका या अर्जी पर सुनवाई रोक सकती है । न्यायपीठ 
इस प्रकार के रोक के कारण उत्पन्न बर्चे के बारे में जो भी उचित समय 
यह पावेश पारित कर सकती है । जहां कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता 
वहाँ अपनाये जाने वाली प्रक्रिया । 
26. ( 1 ) जहां याचिका या किसी भाषेदन पत्र पर सुनवाई के लिए 

निश्चित तारीख पर य. किमी मन्य तारीख पर जिमके लिए 
सुनवाई रोफ वी गई है, याचिकाकर्ता या भाषेवक , जो भी हो , 
याचिका या प्रावेदन पत्र पर सुनवाई के लिए उपस्थित मही 
होता है , न्यायपीठ अपने विवेकानुसार याचिका या पावेदन पत्र 
को या तो चूक के कारण निरस्त कर सकती है या उसे सुनकर 

उस पर एक तरफा फैसला दे मफती है । 
( 2 ) जहां एक याचिका या आवेदन पत्र यूफ के कारण निरस्त 

कर दिया गया हो और याचिका कर्ता या आवेदक निरस्ती 
फरण के तीस दिन के भीतर मर्जी देता है और न्यायपीठ को 
इस बात से संतुष्ट करता है कि जब याचिका या पावेदन पत्र 
सुनवाई के लिए लिया गया था तो उसके पाम अनुपस्थित होने 
का पर्याप्त कारण था , तो न्यायपीठ याचिका या पायेदन पत्र 
को निरस्त करते हुए पादेश को २६ कर सकती है और उसे 

पुनः स्थापित कर सकती है : 
बशर्ते कि जहां मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाया गया है वहां 
फैसले को अटला नहीं जायेगा । 


( 4 ) जहां प्रतिपक्ष मा प्रतिपक्षियों के विरत याचिका पर कतरफा 

सुनवाई हुई है इस प्रकार के प्रतिपक्षी या प्रतिपक्षीगण तोम 
दिन के भीतर न्यायपोठ को इसे रा करने के लिए आवेदन कर 
सकते हैं और यवि प्रतिपक्षो या प्रतिपक्षोगण न्यायपीठ को इस 
बात से संतुष्ट करते हैं कि उस पर या अपर मोदि । 
विधिवत तामोल नहीं हुई थो या यह दावे याचिका पर सुनवाई 
के ममय पर्याप्त कारणोयम उपस्थित होने से अबरुद हो गए 
थे सो न्यायपोट उसके या उनके विरुम पारित एक तरफा 
आदेश को ऐसो शर्तों पर जिसे वह उचित समझो निरस्त कर 

मकतो है और याचिका पर सुनवाई की तारीख तय करेगी : 
बशर्ते कि जहां एक तरफा प्रादेपा ऐसा है कि यह केवल एक प्रति 
पक्षों के विरुद्ध हो निरस्त नहीं किया जा सकता, तो इसे समस्त प्रतिपक्षियों 
या किसो प्रतिपक्षों के खिलाफ निरस्त किया जा सकता है : 

मशत फि विनियम 21 के उप -विनियम ( 7 ) के अंतर्गत पाने वाले 
मामलों में न्ययायपोठ केवल इस आधार पर मावेश को मिरस्त नहीं करेगो 
कि एक अंशधारो या लेनवार को याचिका को सूचना नहीं मिली थी । 
27. पूनविताकन : - ( 1 ) कोई भी पक्षकार जो यह मानता हो कि वह न्याय 

पीठ द्वारा अभिलेख देखते ही प्रकट होने वाली मूलों या गल्तियों 
के कारण किये गये मादेश से बुखित है और अपने विरुम किए 
गए पादेश का पुनर्विलोकन चाहता हो वह उस भ्यायपोठ से 
उक्त भावेश के पुनर्विलोकन के लिए भावेदन कर सकता है 

मिसमें भादेश पारित किया है । 
( 2 ) पविलोफम के लिये कोई भी प्रवेिदन पत्र भादेश मी सारीख 

मे 30 दिन के बाष नहीं प्रस्तुत किया जायेगा और न ही ऐसी 
किसी मर्जी पर विचार किया जायेगा यदि इसके साथ विनियम 
14 के अन्तर्गत बताई विधि के अनुसार भावेदन पत्र को 

सत्यापित करता हुमा शपथ पन युक्त न हो । 
( 3 ) जहां प्यायपीठ को यह लगे कि पुषिलोकम के लिए पर्याप्त 

अाधार नहीं है, यह भावेदन पत्र को रिरस्त कर देगी परानु 
जहाँ भ्यायपीठ इस विचार की है कि पुनर्विलोकन के लिए की 

गई पी मेजूर कर देनी चाहिए यहाँ यह उसे मंजूर कर देगी : 
बशर्ते कि ऐसी कोई भी प्रर्जी विरोधी पक्षकार को उस प्रादेश के 
समर्थन में जिसके पुनर्विलोकन के लिए अर्जी दी गई है ममर्थ बनाने के 
लिए अवसर दिय मिना मंजूर नहीं की जायेगी । 

28. कानूनी प्रतिनिधि का प्रतिस्थापन : - ( 1 ) न्यायपीठ के समक्ष 
कार्यवाही के चलते रहने के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाने की 
अवस्था में मृतक पक्षकार के कानूनी प्रतिनिधि इस प्रकार की मुभ्य के 
तीस दिन के भीतर रेकार्ड पर मावश्यक पभफार की हैसियम से लाये 
जाने के लिए प्रावेवन कर सकते हैं । 

( 2 ) जहा उप-विनियम ( 1 ) में निर्धारित समय के अन्दर प्रवदन 
पन्न प्राप्त नहीं होता वहां मृत्यु पक्षकार के विरत कार्यवाही समाप्त 
हो जायेगी : 

मशर्ते कि सुन्दर और पर्याप्त कारणोयश , न्यायपीठ, पावेदन पन ने 
पर समाप्ति का आवेग का निरस्तीकरण और कानूनी प्रतिनिधियों का 
प्रतिस्थापन कर सकती है । 


___ 29. न्यायपीठ के आदेशः - ( 1 ) न्यायपीठ का प्रत्येक आदेण लिखित 
रूप में होगा और वह उस न्यायपीट के सदस्य या सदस्यों द्वारा हस्ता 
भरित होगा जो भादेश पारित करती है । 


( 7 ) जहाँ, सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी अन्य सारीख 
पर जिसके लिए मुनबाई रोक पी गई हो याचिका फर्ना मापिका 
प . गुनवाई के ममय उपस्थित नहीं होता है यहां न्यायपीठ 
अपने विवेकानुसार सुनवाई रोक सकती है या याचिका पर एक 
तरफा सुनवाई करके फैसला दे सकती है । 


( 2 ) न्यायपीट का कोई भी मादेश जो किसी पत्रिका अधिकृत 
रिपोर्ट या प्रेम में प्रकाशन योग्य पाया जाना है इस प्रकार के प्रमोशन के 
लिए उन शर्तों पर विमोषित किया जा सकता है जिन्हें बोई समान या 
विशेष प्रादेश निर्धारित करें । 
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( 3 ) प्रत्येक अन्तरिम राहत को मगर , प्रस्वीकार या संशोधित करते 
हुये प्रत्येक अन्तरिम प्रवेश पर किसी याचिका या हवाले पर पाम किये 

ए मन्तिम मावेश को याचिका या भाषेवनकर्ता प्रतिपक्षियों या अन्य 
सम्बन्धित पक्षकारों को भेजा आयेगा : 

मशत कि धारा 17 के अन्तर्गत पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन म 
पुष्ट करते हुए भावेश के मामलों में मादेश की दो प्रति याचिका देने 
पाली कम्पनी को निशुल्क दी जायेगी । 

( 4 ) यदि याचिकाकर्ता या प्रावेदक या किसी कार्यवाही का प्रति 
पक्षकारी को किसी दस्तावेज या कार्यवाही की प्रति की प्रावश्यकता हो 
तो उसे वह ऐंसी शर्ती और ऐसी फीस देने पर दी जा सकती है जिन्हें 
म्यायपीठ सामान्य या विशेष प्रादेश द्वारा निर्धारित करे । 

( 5 ) म्यायपीठ ऐसे प्रावेश कर सकती है या ऐसे निर्देश दे सकती है 
जो इसके भादेश को प्रभावित बनाने के लिए या इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग 
को रोकने के लिए या म्याय दिलाने के लिए प्रावश्यक हों । 

( 6 ) न्यायपीठ के लिए अपने समक्ष प्राये किसी पक्षकार के ऊपर 
बर्म तय करना और इसे देने को कहना कामूमन भायज होगा जहां न्याव 
पीठ इस विचार की हो कि इस प्रकार का खर्भ देने को कहना मावश्यक 


30. अभिलेखां, पत्र मिरीक्षण एवं प्रमाणपन्न प्रतियों की मापूर्ति :- - 
( 1 ) लिखित रूप से पामेदन पत्र देने तथा प्रतिदिन 10 रुपये की 

दर से शुल्क देने पर पक्षकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों 
को प्रत्येक विचाराधम कार्यवाह या निरीक्षण करने का 

अधिकार होगा । 
( 2 ) विनियम 29 के उपविनियम ( 4 ) के प्रावधानों के . शर्त पर 

एक व्यक्ति जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, अन्तिम मावेश 
पास हो जाने पर न्यायपीट की सन्तुष्टि के लिए पर्याप्त कारण 
बताने पर याचिका, उत्तरों और प्रत्युत्तरों को प्रतियां ऐसे 
शुल्क को जिसे न्यायपीठ धारा सामान्य या विशेष भावेश द्वारा 

तय किया जाए, देने पर प्राप्त कर सकता है । 
( 3 ) एक व्यक्ति जो कार्यवाही में पक्षकार महीं है म्यायपीठ धारा 

अन्तिम पादेश पास करने के उपरान्त अधिकार सरूप मादेशों 
की प्रतियां ऐसे शुल्क को , जिसे न्यायपीठ ने किसी सामान्य 
या विशेष प्रावेश द्वारा तय किया हो , देकर प्राप्त कर मकता 


( ५ ) सभिष प्रधान न्यायापीठ द्वारा पारित भावेशों को अधिकृत 

झरेगा । 
( च ) मचिष प्रधान न्यायापीठ तथा मध्य न्यायापीठों द्वारा पारित 

प्रादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा । 
( छ) ओई की सरकारी मील मचिव की रक्षा और नियंत्रण में 
____ रहेगी । 
( ज ) सचिव को केन्द्रीय सरकार या अन्य कार्यालयों, कम्पनियों पीर 
___ फर्मों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी सूचनामों को एफस 

करने का जो पधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड के कार्यों के 
क्षमतापूर्वक सम्पावन के लिये लाभप्रद समझी जाये 
और उन सूचनामों को बोर्ड के समक्ष रखने का अधिकार 

होगा । 
32. भ्यायापीठ भधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्यः ---इम विनियमों 
के अन्तर्गत अन्यत्र प्रवत्त माक्तियों के अतिरिक्त सम्बन्धित न्यायापीठ 
के किसी सामान्य या विशेष भाषेश की पतों के तहत न्यायापीठ अधिकारी 
की निम्नलिखित प्रक्तियां भार फर्सष्य होंगे , नामशः । 
( i) समस्त याधिका और भाषेवम पनों एवं अन्य पस्तावेजों को 

स्वीकार फरमा जिनमें हस्ताक्षरित भाषेपन पत्र शामिग्न 

होंगे ; 
(ii ) पंजीकृत होने पुर्ष याचिकामों पीर आवेपन पत्रों की 

जांच से उत्पम्म समस्त प्रश्नों का फैसला करमा ; 
( iii ) न्याययपीठ के समक्ष प्रस्तुत किसी भी मषिका मा पादन 
__ पत्र के अधिनियम तथा विनियम के अनुसार संशोधन कराना ; 
(iv ) म्यायापीठ के निवेशों की शर्त पर याचिकामों मा प्रादेवन 

पक्षों या अन्य पार्यवाहियों पर पहली मुनपाई तय करना 

और उसकी सूचना जारी करना ; 
( v ) अमितेश के किसी रस्मी संशोधन का निवेशा देना ; 
( vi ) कार्यवाहियों के पक्षकारों को पस्तावेजों की प्रतियां देने का 

प्रादेश देना ; 
( vii ) म्यायापीठ के अभिलेखों के निरीक्षण का प्रायेण पेमा ; 
( viii ) मोटिसों की तामील या अन्य प्रक्रियामों को गुस्ल करने , 

मई नोटिसें जारी करने की प्रजियों और इस प्रकार की 
भनियों को वायर करने की तारीख बढ़ाने और सत्तर या 
प्रत्युत्तर , यदि कोई हो , को वापर करने के लिये पन्द्रह दिन 
से अधिक समय म देने और उक्त समय के बीत जाने पर 
न्यायापीठ के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने सम्बन्धी 

समस्त मामलों को निपटाना; 
( ix ) याचिका या भावेदन पत्र के पिनाराधीन होने के दौरान नत्खु 

की तारीख से तीन दिनों के मोतर मृत पक्षकारों के 
प्राधिकृत प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिये पामेपन पत्र 

स्वीकार करना , 
( x ) प्रतिस्थापन के मावेदन पत्र को स्वीकार करना और निपटाना , 

सिवाय उम स्थिति में जबकि प्रतिस्थापन में समाप्ति के 

भावेश का निरस्त होना निहित होगा ; 
( xi ) पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों को वापस करने के पारे में पायेवम 

पनों को स्वीकार करना और निपटाना । 
2. स्पायापीठ अधिकारी के वाक्य ( i ), ( iii ), ( iv ) और ( vii ) के 
अन्तर्गत किसी फैमले की अपील बुधित पक्षकार धारा सजिव को इस 
प्रकार के प्रादेश के प्रेषित होने पन्द्रह दिन के भीतर करमी होगी 
और उस पर सचिव का फैसला प्रतिम होगा । 

33. याधिकानों एवं भावेदन पत्रों का रजिस्टर: - ( 1 ) न्यायपीठ 
के कार्यालय में वो अलग- अलग रजिस्टर रखे गायेंगे - पर मापीक 
के समक्ष पायर की गई याचिसानों के लिये और दूसरा भायेवल पक्षी 
के लिये । 


( 4 ) सिवा उस व्यक्ति को सहमति के साथ जिसके द्वारा प्रस्तुत 

की गई थी या स्यायपीठ के मादेश के अन्तर्गत एक ऐसे 
व्यक्ति को जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है कार्यवाही के 
अभिलेखों के निरीक्षण करने का या साक्ष्य में प्रस्तुत प्रवों 

फी प्रतिया प्राप्त करने का अधिकार महोगा । 
31. सचिव की शक्तियां और कार्य 
( 1 ) सचिय बोर्ड का मुख्य अधिकारी होगा और अध्यन के नियंत्रण 

में अपनी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का सम्पावन करेगा । 
( 2 ) मोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत अपने कार्य के सम्पादन में , सचिव 

से ऐसी सहायता ले सकता है जो वह उचित समझें और सचिव 

मोरं को सहायता देने के लिए माध्य होगा । 
13 ) विशेष रूप से एवं इन नियमों के सामान्य प्रर्य पर विना प्रतिफल 

प्रभाष गले सचिव की निम्न शक्तियां होंगी, और बह निम्म 

कर्तग्मों का सम्पादन करेगा, नामणः -- 
( क ) सचिव के पास प्रधान न्यायापाठ के प्रभिलेख ऐंगे ; 
( ख ) मचिव प्रधान न्यायापीठ से सम्बन्धित सभी याचिकाएं प्रावेदन 

पन्न या हवाले प्राप्त करेंगे । 
( ग ) सचिव प्रधान न्यायापीठ को प्रधान न्यायापीठ द्वारा प्रयोग किये 

जाने वाली शक्तियों की कार्यवाही में सहायता करेगा । । 
( प ) सचिव के पास सूचना अभिलेख मंगाने पौर न्यायापीठों के 

अभिलेखों का निरीक्षण करने या कराने की शक्ति होगी । 


[ भाग II - Aण्ड (i) ] 


भारत का राजपस : असाधारण 


- 


- 


- 


( 2 ) प्रत्येषः रजिस्टर में , जिसका उल्लेख उपविनियम ( 1 ) में 
किया गया है निम्नलिखित विवरण भरे जायेंगे, नामण:---- 

( क ) याचिका या भाषेवन पन के क्रम संख्या और इसके अतिगित , 
आवेदन पत्र के मामले में उस याचिका की कम संख्या जिससे यह संबंधित है । 

( ब ) यात्रिका या प्राधेदन पत्र की प्रस्तुति या पावती की तारीख । 
( ग ) उस कम्पनी का नाम जिसमे वह संबंधित है । 
( घ ) याचिका कर्ता या प्रायपन कर्ता का नाम और पता । 
( छ ) माविका या आवेदन पत्र के अन्य पक्षकारों का नाम पार 

पता और पक्षकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों आदि कोई हो , 

मा भाम और पता । 
( ब ) कानून का पाठ प्रावधान जिसके अन्तर्गत याधिका या पावेपन 

पन्न वायर किया गया है । 
( छ ) मांगी गई राहत की प्रकृति । 
( अ ) याचिका या आवेदन पत्र के निपटापे जाने की तारीख । 
( स ) न्यायापीठ बाग किये गये प्रादेश की प्रकृति । 
( ) घाह तारीण जब रस्मी प्रादेश निर्मित किया गया और 

पक्षकारों को प्रेषित किया गया । 
( ट ) पनविलोकन , यदि कोई हो । 

( 3) प्रमि वर्ष के लिये पृथफ रजिस्टर खोले जायेंगे और याचिकामों 
का प्रत्येक रजिस्टर म्थाई रूप से सुरक्षित रखा जायेगा और यापेदन 
पनों का रजिस्टर, पाठ वर्ष के लिये मुरक्षित रहेगा । 

34. फीम--- ( 1 ) अनुलग्नक II में उल्लिखित अनेक मामलों के 
मारं में प्रत्येक याचिका की एक निर्धारित फीस वी जायेगी । 

मगर्ने कि कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक , या केन्द्रीय सरकार की 
तरफ से किसी अन्य अधिकारी द्वारा घायर याचिका हवाले पर कोई 
फीम देय या अमूल पाने योग्य न होगी । 

मशर्ते कि किमी ऐसे मामले में भिममें कार्यवाही बोर्ड स्वयं 
प्रारम्भ करता हो कोई फीम देय या वमून पाने योग्य न होगी । 

( 2 ) निर्धारित फीस प्रति अन्तर्वादी प्रावेदन पत्र पर एक सौ 
कनये प्रति पावन पत्र की दर से लगाई और बमूल की जायेगी । 

मात कि कम्पनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशफ या केन्द्रीय सरकार 
की तरफ में किसी मन्य अधिकारी द्वारा दायर याषिका या हवाले 
पर कोई भी फीम वेय या यमूल पाने योग्य न होगी । 


B. धान 17 के अन्तर्गत याचिका : -- ( 1) कम्पनी, धारा 17 
मी उपधारा ( 2 ) के अधीन कोई याचिका दामिन करने के एक 
माग में अन्यून पूर्व ; 

(i ) साधारण सूचना कम मे कम एक बार उस गिले की , जिसमें 
कम्पनी का रजिस्ट्रीकन कार्यालय स्थित है , प्रधान भाषा में , उस जिले 
में प्रचलित प्रखमार में मोर कम से कम एक बार अंग्रेजी भाषा में 
प्रकाणित और उस जिले में प्रचलित अखबार में अग्रेजी में प्रकाशित 
फरेगी । साधारण सूचना में प्रकाशित करेगी । साधारण सूचना में 
मी का सार स्पष्ट किया जायगा और यह झपित किया जायेगा कि 
कोई भी व्यक्ति जिसका मापन के प्रस्थापिन परिवर्तन से प्रभावित 
होना सम्भाव्य है सूचना के प्रकाशन की तारीख के इक्कतीम दिन के 
भीतर न्यायपीठ के अधिकारी को अपने हित को प्रकृति और याधिका 
में अपरोधक करने के आधागे को सूचित कर सकता है । 

( ii ) यदि पायपीठ द्वारा अन्यथा रजिस्ट्रीकृत अक से भेजने 
की प्रभा नही कम्पनी के प्रत्येक डिवेंचर धारना और नदार पर 
ऊपर के वाक्य (i ) के अधीन निविष्ट भूषना को व्यक्तिगत रूप से 
पोस्टिग-प्रमाण पत्र धारा तामील करेगी । 

( iii ) जहां याचिका में याचिकाकर्ता कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत 
कार्यालय को एक राम्य से दूसरे राज्य को ले जाने की इच्छा की 
गई हो वहां याचिक , की प्रनि के माय भूधमा उम राज्य सरकार 
के मुख्य सचिव पर , जिम गम्य में याचिकाकर्ता कम्पनी का रजिन्द्री 
कृत कार्यालय स्थित है, या जहा कम्पनी का रजिस्ट्रीफल कार्यालय 
किसी मंत्र राज्य क्षेत्र में स्थित है, वहां उम संभ गज्य क्षेत्र के प्रशासक 
पर भी तामील की जायगी । 


( 3 ) प्रभान न्यायपीठ या उत्तरी, पूर्षी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों 
की न्यायपीठों के समक्ष दायर याचिका या प्रावेदन पत्र के बारे में इन 
पिनियमों के अन्तर्गत देय फीम एक बैंक आफ्ट धारा अदा की जायगी 
जो बेतन और लेखा अधिकारी , कम्पनी कार्य विभाग, जमी स्थिति हो , 
नई दिल्ली/कलकला/ मद्राग / बम्बई के नाम से मनाया जायगा । 


( 2 ) याचिका का विरोध करने का प्राशप रखने वाला हर व्यक्ति 
यथास्थिति , सूचना की तारीख या प्रकाशन की सारीख से फीम विन के 
भीतर शपथ पत्र द्वारा समर्थित प्राक्षेपों को मलाप में म्यागपीठ अधिकारी 
को परिषत करेगा या परिदात करवायेग। या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा मजेगा 
और माक्षेपों की एक प्रति माधिकाकर्ता कम्पनी के रजिन्द्रीकृत कार्यालय पर 
मामिल करेगा । 

( 3 ) यदि उप-विनियम ( 3 ) के किमी उपबन्ध ने ममुपालन में कोई 
श्यतिकम किया जाता है तो सम्पमत व्यक्ति के बारे में यह मममा जायेगा 
कि उसने याचिका में प्रनावित परिवर्तन के लिए सहमति दे दी है । 

परन्त न्यायपीठ यदि वह टीफ ममहो पूर्वोक्त समय की ममाप्ति के 
पश्चात भी और मन्तिम मनवाई के पूर्व, किसी भी समय किमी भी व्यक्ति 
को याचिका कर्ता कम्पनी को सूचना देने के पश्चात प्राक्षेप दाखिल करने 
भी अनुशा दे सकता है । 

( 4 ) माचिकाकर्मा कम्पनी सूचनाओं के भेजे जाने , प्रकाशन और 
लामिल को एक शपथ पत्र ारा साबित करोगी और ऐसा मपथ पत्र मी 
के साथ लगाया जायेगा । 

( 5 ) घाग 17 में वायर की गई याविका के मनिधार्य रूप मे कम्पनी 
के नवागें की याचिका वायर करने के पूर्व यथासम्भव निकटतम तारीख 
सक मयतन सूची को किसी भी हालत में उप -विनियम ( 8 ) में कड़ी 
गई तारीख से दो महीने अधिक पहले की न होगी, मथा प्रत्येक को देय रकम 
के सम्बन्ध में सूचना होगी । याचिका के साथ लेनदारों और रिबन्चर धारकों 
की एक मूबी भी संमग्न होगी । 

( 6 ) याचिकाकर्ता कम्पनी का मधिव , अदि दो , पौर कम्पनी के दो 
निदेशकों से अन्यन जिनमें से एक उसका प्रबन्ध निदेशक , यदि कोई हो , 
होगा उप -विनियम ( 8 ) की सूची के बारे में इस प्राशय के शपय पत्र 
द्वारा मत्यापित करेंगे कि उन्होंने कम्पनी के मामले में पूर्ण जाप कर ली है 
पौर ऐसा करने के पश्चात उनकी यह राय है इस प्रकार सत्यापित सूची 
सही है, ऐसे ऋण या वाषों को सूची में जो प्राकम्मिकता की दशा में संवाय 
है या सुनिश्चित नहीं है, दिए गए प्राक्कलित मूल्य मशः ऐसे कणों पौर 


अभ्याय III 


कतिपय विषयों के संबध में विशेष उपबन्ध 


35. कम्पनी विधि बोर्ड को हवाला: --- कम्पनी रजिस्ट्रार ग बोर्ड 
को प्रेषित अधिनियम की धारा 621 के अन्तर्गम कोई हवाला या 
मोर्ड को अधिनियम की धारा 250, 269, 388-ख मौर 408 में 
अन्तर्गत प्रेषित कोई हवाला या एक कम्पनी द्वारा प्रतिभूति अधिनियम 
की धारा 22क की उपधारा ( 4 ) के अन्तर्गत कोई हवाला प्रारूप 
संसया 3 में एक मावेदन पत्र के रूप में होगा पौर अनुलग्नक JII में 
उल्लेख किये गये दस्तावेगों से युक्त होगा । 
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41. इम विनियमों के प्रावधान जहां तक को मके . एकाधिकार भरि 
नियम की धारा 2क के अन्तर्गत दायर की गई याचिकानों पर भी लागू 
होंगे । 


पात्रों की पुष्टि कम्पनी को घलियों और अभिनेत्रों से होती है और उमभी 
आनकारी में कम्पनी के कोई पीर कण या उसके विरूद्ध और कोई दावे 
मही हैं । 

( 7 ) मेगनारों और रिपेन्चर धारकों की उनके नाम , पते और प्रत्येक 
को देय शक्ति दानी दुई विधिवत प्रधिप्रमाणित सूची भी प्रति कम्पनी के 
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रावी रहेगी और उनके निरीक्षण की वादा रखने 
याला कोई व्यक्ति कारोबार के भामान्य समय के दौरान कम्पनी को दस 
स्पये संदाय करके उनका निरीक्षण कर सकता है तथा उद्धरण ले सकता 


42. प्रतिभूति अधिनियम की धारा 2.2 के अन्तर्गत सवाल : - - 
को कोई हवाला फरने के सम्बन्ध में इन विनियमों के प्रावधान यपावश्यक 
22क की उपधारा ( 4 ) के वाक्य (1 ) के अन्तर्गत जो हाल किए जायेगे 
उन पर ला । ग होंगे । 


अध्याय IV 


( 8 ) जहाँ कम्पनी रजिस्ट्रार या क्षेत्रीय निदेशक का असा भी हो , 
याचिका और उमके विरोध में भी गई याषिफा और प्रतिवेदन पर शपथ 
पन्न मुनवाई के लिए तैयार हो , न्यायपीट उमे उम निमित्त तथष्णुदा नाना 
पर सुनेगी जिसकी सूचना रजिस्ट्रार पक्ष करों को विधिवत नेगा । 

( 9 ) याचिका की सुनवाई पर न्यायपीट या मो याचिका को अन्तिम रूप 
मे निपटा देगी या मे निदेश दे सकती है जो भावश्यक होगे जिनमें पूरक 
शपथ पत्न का दायर करना या प्रक्रिया सम्बन्धी रस्मों का अनुपालन परीक 
होगा या मामले को रोक सकती है । 

37. अधिनियम की धारा 58( 8 ) के अनर्गम पावेदन पत्र :- - समानर्मा 
धारा धारा 58 को उपधारा ( 9 ) के अन्तर्गत किया गया प्रत्येक प्रावेदन 
पर फर्मा संध्या प्रनुलग्नक [ I में दो प्रतियो मभेत दायर की जायेगी । 


38. धारा 397 एवं 399 के मार्गस दायर रनिकः : - - धारा 307 
या 398 के अन्तर्गम दायर की गई याचिका बिना रोई की अनमति के वापम 
नहीं ली जायेगी और जहा याविका धाग १ ) को उपधारा ( 1 ) के 
अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत सदस्य या महस्यों द्वारा प्रस्तुन 
की गई है मापस लेने की आणा के मम्मा में नोटिस केन्द्रीय सरकार को 
दमी होगी । 


___ 43. ममय मे बक्षि :---- जहां फिमी कुत्य को करने या किसी वस्तावेज 
या प्रतिवेवन को वायर करने के लिए इन विनियमों द्वारा या इनके 
अन्तर्गत कोई अवधि तय की गई है या न्यायपीठ द्वारा स्वीकृत की गई है, 
न्यायपीठ , अपने विवेकानुसार समय -समय पर इस प्रकार की अवधि को 
बड़ा सकती है भले ही इन विनियमों द्वारा या इनके अन्तर्गत तय की 
गई अवधि या म्यायपीट वारा स्वीकन अवधि समाप्त हो गई हो । 

44. न्यायपीठ की अन्तनिहित शक्ति की व्यावृत्ति .-.- इन नियमों में किमी 
बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायगा कि यह म्यायपीठ की उन 
अन्तर्निहित शक्तियों को सीमित पाथषा प्रमाणिन करती है जो न्याय के 
उद्देश्य से या न्यायपीट की प्रादेशिका को रोकने के लिए प्रावण्यक हो । 

45. पादेशों के मंशोधन : - न्यायपीठ ताग किए गए आदेशों में की गई 
लेखन या गणना सम्बन्धी भने या किमी अाफम्मिफ मृल या किमी नोप से 
उनमें हुई अशुशियों को किमी मी गमय म्यायपीठ छारा या नो स्वप्रेरणा से 
या किसी पक्षकार के आवेदन पर शुद्ध किया जा सकेगा । 

4 ( मशोधन करने की माधारण शक्ति :---न्यायपीठ किसी भी ममय 
और खर्च के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जैसा वह ठीक समझे अपने समक्ष 
की किसी मार्यवाही में किमी मुटियां गल्ली में संशोधन कर मकता है और 
सभी प्रावश्यक संशोधन ऐसी कार्यवाहियों पर उठाये गये या उन पर 
प्राधारिन पारस्परिक प्रश्न या विवा धक का अवधारण करने के लिए किए 
जायेंगें । 
___ 47. न्यायपीठ को कतिपय प्रयोजनों के लिए न्यायालय मानना : 
म्यायपीठ को , किगी से व्यक्ति को अमियोजित करने या वर 
देने के प्रयोजन के लिए जो से न्यायपीट के किसी निदेश या भावेश को 
जामबूम कर उसलंघन करता है, न्यायालय माना जायगा । 
___ 48. बिनियमों की मावस्यक नामों का परिहार करने की शक्ति उम : -- 
शर्तों के तहत जिनका उल्लेख किया जाये, प्रत्येक न्यायपीठ को , लिखित 
रूप में अभिलिखित कारणों वम , इन विनियमों की अावश्यकतामो के 
परिहार करने की शक्ति होगी । 

19. पृम्तिफा मा निर्माण : -- स्यायपीठ कार्यालय , यदि उचित समझ तो 
अभिवचन पूग कर लेने पर पक्षकारों से पुस्तिका बनाने को कह सकता है । 


9 . धारा 407 के अम्लगा यानिका : - धारा 407 को उप घाग 
( 1 ) के वाक्य ( ख ) के अन्तर्गत उसमें बताये गये किसी भी ‘ यक्ति को 
कम्पनी के प्रबन्ध निवेशक या अन्य निदेशक या मैनेजर नियुक्त होने की 
अनुमति प्राप्त करने की याचिका यह उल्लेख करेगी कि क्या इम प्रकार की 
अनुमति प्राप्त करने के प्राशय की नोटिस मेन्द्रीय सरकार को दी गई । 
मौर म प्रकार की नोटिम को एक प्रति याषिका के माथ मनग्न होगी । 

40 धारा 621 क के अन्तर्गत हवाले :- - ( 1 ) एक प्रागध को क्षमा 
करने के बारे में प्रत्येक पात्रान पत्र एक कम्पनी द्वारा कम्पनी रजिस्ट्रार 
को स्पष्ट रुप मे अपराध की प्रकृति , तारीख और समग जिमके चौगन 
पपराध किया गया था जारी रखा गया , कम्पनी के अधिकारियों के माम व 
पते जिन्होंने अपराध किए है और की गई प्रार्थना बताते हुए दिया जायेगा । 


( 2 ) रजिस्ट्रार प्रावेदन पत्र को , अपने अभिमत सभेत , बोई या क्षेत्रीय 
निदेशक को , जैमा भी शो मायवन पत्र की प्राभि के सीस दिन के भीतर 
मेज देगा । 


( 3 ) प्रत्येक क्षेत्रीय नियेमाक बोर्ड से गामान्य या विणेप प्रादेश के 
तहत एक अपराध को क्षमा करने की शक्ति का प्रयोग करेगा । 


[मिसिल संख्या 1/ 10/ 88- सी . एल . - 5) 

कम्पनी विधि बोई की माशा धारा 
ए . एम . चक्रवर्ती, सवस्य ( कम्पनी विधि ओई ) 


[ माग II - -बड ( i) ] 


भारत का राजपन : मसाधारण 


- - - - - 


- - 


प्रमलग्नक - - I 


प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत माने नाले राज्य/ संभ मेन 


विखिए विनियम 7( 1 )] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


राज्य/ संघ क्षेत्र 


वाम संख्या क्षेत्र 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

पूर्वी क्षेत्र 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- -- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


प्रहणाचल प्रदेश, असम, बिहार , मणिपुर , मेघालय , नागार, उड़ीसा, त्रिपुरा, 

पश्चिम बंगाल, क राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं मिजोरम 
के संघ क्षेत्र । 


उसरी क्षेत्र 


दक्षिणी क्षेत्र 


हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान , उत्तर प्रदेश , 

के राज्य और दिल्ली तथा पीगढ़ के संघ क्षेत्र । 
मांध्र प्रदेश, कर्नाटक , केरल , तमिलनाड, के राज्य तथा पारिचरी और लक्षवीप 

के द्वीप समूह । 
गोवा,गुजरात , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तया वादरा और नगर हवेली के संग क्षेत्र 


पश्चिमी क्षेत्र 


मनु लग्नक - - II 


फार्म सं . - - 1 


दिनिये विनियम 13 और 14] 


पानी मा पोई गायपीट । । • • • • • • • • • • • • • प्रधान न्यायपीठ/ 
क्षेत्रीय न्यायपीठ, बम्बई/ कलकत्ता / मद्राम दिल्ला, कम्पनी अधिनियम , 
1956 के विषय में , धारा . . . . . . . . 


या 


( जहाँ लागू हो ) 


एकाधिकार तथा प्रवरोधक व्यापार प्रथा अधिनियम , 1989, धारा 2क 


मा 


( जहाँ लागू हो ) 


प्रतिभूति करार (नियमन ) अधिनियम, 1956 धारा 22क 


एवं 
. . . . . . . . के विषय में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . याचिकाओं 

( याचिकाकर्ता का नाम एवं पता लिखिए ) 


या 


( अहाँ लागू हो ) 


. . . . . . . . . . . याचिकापर्वा 


बनाम 


. . . . . . . . . . प्रतिवर 
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याचिका का विवरण 
1. कम्पन. का विवरण याचिकाकर्ता हो या 

नहीं (देखिए विनियम 10 ) 
2. याचिकाकर्ता के विवरण (लिखने के. पावश्यकता 

नहीं है ( जहां याचिकाकर्ता कम्पन हो ) 
( नाम , विवरण , पिता, पति का नाम , व्यवसाय , क्षमा , 
अर्थात् अंशधारी या जमाकर्ता और याचिकाकर्ता का पसा ) 
3. प्रतिवापी का विवरण (लिखने का प्रावश्यकता नही है यवि प्रतिवादी कम्पनी हो ) ( नाम, विवरण, पिता/ पति का नाम, व्यवसाय हे सहित अर्थात अंशधारी 

या जर्माकर्ता और प्रतिवादी का पता ) 
4. न्यायपीठ का अधिकार मेनपावेवक घोषित करता है कि याचिका की विषय वस्तु-न्यायपीठ के अधिकार क्षेत्र में के भीतर है । 


5. परिसीमन 
याचिकाकर्ता मागे घोषित करता है कि याचिका कम्पन अधिनियम , 1956 की धारा . . . . . . 
( जहाँ लागू हो ) । 


6 . मामले के तथ्य 

मामले के तथ्य नीचे दिए गए है -- 
सप्यों का एक संक्षिप्त विवरण तारीखवार विजिए , प्रत्येक अनुच्छेद में , जहां तक सम्भव हो , एक पथक मुददा तब्य या 
अन्यथा लिखा हो । 


7. मामले को पहले दायर नहीं किया गया है और न ही किसी म्यायालय में यह विचाराधीन है । याचिकाकर्ता मागे घोषणा करता है कि उसके पहले कोई 

पावेदन पत्र , यामिका या मकवमा उस मामले में जिसके बारे में याचिका दायर के गई है, किसी न्यायालय , या किसी अन्य प्राधिकरण या बोर्ड की किसी अन्य 
म्यायपाठ दायर नहीं का है और न हो ऐमो कोई अर्जी याचिका या मुकदमा उनमें से किसी के समक्ष विचाराधीन है । . 


यदि याचिकाकर्ता ने पहले कोई प्रावेदन पत्र , याधिका या मुकदमा दायर किया है तो जिम पर यह विचाराधीन हो और यदि फैसला हो गया हो जो 

फैसले का सारांश दिया जाए । 
मांगा गा राहत 
8. प्रमुच्छेद. . . . . . . . . . . . . . . . .. •में कहे गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहनों के लिए प्रर्थना करता है - - 

( मांगी गई राहतों को राहतों के प्राधार और कानून , प्रावधान , यदि कोई हो , जिनपर विश्वाम किया गया है बनाते हुए निर्दिष्ट कोजिए ) 


9. अन्तरिम पादेश, यदि कोई हो , जिसकी प्रार्थना की गई हो याचिका पर अन्तिम प्रादेश विचाराधीन होने पर याचिकाकर्ता निम्नलिखित अन्तरिम आदेशों को 

जारी करने का अनुरोध करता है : - - 
( यहाँ पर अन्तरिम प्रादेशों की प्रकृति कारणों समेत बनाइये ) 


10. की गई याचिका या भाषेवन पत्र के लिए की गई फीम साक्षी रूप में बैंक ड्राफ्ट का विवरण - - 


(i ) पंजाब नेशनल बैंक की शाखा जिसके लिए उसे लिया गया है -- 

(बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, येवोन रोख/कलकत्ता/माउन्ट रोठ, मद्रास फिरोजशाह महता रोड मद्राग ) 
(ii) पंजाब नेशनल बैंक को जारी करने वाली शाखा का नाम । 
( ii ) डिमांड ड्राफ्ट संख्या . . . . . 


नारीख . . . . . . 


राशि 


. . . . . . . . . 


11. मनुलग्नकों की सूची 

( देखिए विनियम 10 और मनुलग्नक III ) 


याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


[ भाग II - - खण्ड ( i )] 
- - - -. ..- - - - 

- - - - - - - - -- - - 


- 


- -- " - -- - -- 


- 


फार्म सं .- 2 
( देखिए विनियम 17 ) 


प्राबेदन पक्ष . . . . . . . . . . . . . . . . . . की प्रकीर्ण मावेदन पत्र संख्या : । 
के मूल्य यापिका सं . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . में 


ककक 


• भावेदक 

( मावेदक / प्रनियादी ) 


रानाम 


प्रतिवादी 
( प्रतिषादी/ माषेदक ) 


पावन पन के संक्षिप्त तथ्य 


राहत या प्रार्थना 


भावक का हस्ताक्षर 


तारीख : 


फार्म संमया - 3 


( देखिये विनियम- 35 ) 


कम्पनी विधि बोर्ड समक्ष प्रधान न्यायपीठ/ क्षेत्रीय न्यायपीठ बम्बई / कलकत्ता/ मद्रास/ नई विस्नी । 


. . . . . . . का हवाला , प्रावेदन पत्र सं . . . . . . . 
कम्पनी अधिनियम , 1956/ प्रतिभूति मधिनियम, 1956 के विषय में 


उन मधिनियम की धारा . . . . . . . . . . . . . . • के सम्बन्ध में 


( कम्पनी का नाम व पता ) के विषय में 


" मावेवक 


उन व्यक्तियों का नाम और पता लिखिए जिन्हे बाल का फैसला करत समय सुनवाई का अवसर देना चाहिए । 
नोट : फुपया हवाला - प्रावेदन पत्र की उतमी प्रतियां मलग्स कीजिए जिसने की ऊपर कथित व्यक्ति हो यह बिमियम 41 से 
उपधिनियम ( 1 ) की पावश्यकतामों पर प्रतिकूल प्रभाव डासे बिना है ) 

संपन्न दस्तावेजों से उपलब्ध सूचना में माधार पर... 


मावेदम एतद्वारा कम्पनी विधि बोर्ड , प्रधान न्यायपीठ/ क्षेत्रीय न्यायपीठ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . फो कम्पनी अधिनियम , 1956/ प्रतिभूति 
नियम के अन्तर्गत याला प्रस्तुन करनी है । ( यहाँ पर पाने की प्रकृति का उल्लेग्न कीजिए ) 


प्रधि . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1)] 


- 


- - 


- 


- - - 


2. पावक का निम्न निवेदन है : 

( यहाँ पर मामले के संक्षिप्त तथ्यों का वर्णन कीजिए । ) 


3. पावेवक के मिअवम निम्न प्रकार है : 


( निवेदन ) 


4. पावेदक ने जिन दस्तावेजों या उनकी प्रतियों को संलग्न किया है ये नीचे निविष्ट है । 


5. पावेदक कम्पनी विधि बोर्ड के विशेष प्रादेश की प्रार्थना करता है : 


( यहां पर प्रापिस पादेश की प्रकृति का वर्णन करें । 


माषेदक का हस्ताकर 


तारीख : 


दस्तावेजों की सूषा 


फा सख्या - 4 


( देखिये विनियम 37 ) 


कम्पनी विधि बोई (. . . . . . . . . . . . . . . . . न्यायपीठ के समक्ष कम्पनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) के सम्बन्ध में धारा 582 


( जमाकर्ता/ पावेदक का नाम बताइये ) के सम्बन्ध में 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . लिमिटे के सम्बन्ध में ( कम्पनी का नाम बताइये ) 


(i ) जमाफर्ता-- प्रावेदक का नाम और पता 
( ii ) कम्पनी का नाम और इसके रजिस्ट कार्यालय का पता 
( iii ) जमाकर्ता का नाम पूरे पते समेत 
(iv ) जमाराशि 


[ भाग II - - खण्ड 


( i) ] 
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- 


- - - 


- - - - 


( v ) स्थयर जमाराशि की रसीद की संख्या और तारीख ( फोटो प्रति संलग्न की जाये ) 
( vi ) जमाराशि कर सर्त और जमाराशि की परिपक्वता की तारीख । 
( vii ) कम्पनी द्वारा की गई प्रथायगी, यदि कोई हो , का विवरण । 
( viii ) आवेदन पत्र की तारीख पर वास्तविक देय राशि ( मसधन / ब्याज ) । 
( ix ) कम्पनी और जर्माकर्ता के बीच किए गए पत्र व्यवहार, यदि कोई हो , का विवरण । 

( पत्र व्यवहार की प्रति संलग्न की जाये ) 
( x ) कोई अन्य विवरण जो समीचीन समझा जाये 

अमाकर्ता - पाषेदन प्रतएव प्रार्थना करना है :--- 
( i ) कि उपरोक्म नाम की कम्पनी को निदेश दिया जाये कि जमाराशि को शर्मा के अनुसार उपरोका जमाराशि को भ्याज समेत वापम कर । 


( ii ) और मे भाग के प्रादेश पाम किए जायें जिन्हें कम्पनी विधि बोई माने की परिस्थितियो में उचित समझे । 


( आवेदक के हस्ताक्षर ) 


स्पान : 


तारीख : 


नोट : - - 


1. पावेदक पत्र के माप पनास रुपये का एक बैंक द्वाफ्ट बतौर फीम संलग्न होगा जिसे वेतन एवं लेखा अधिकारी, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली 

बम्बई/ कलकत्ता/ मद्राम के नाम पर लिया जायेगा । 
2. प्रायेदन पत्र की दो प्रतियां दायर की जायेगी । 


अनुलग्नक -III 


एक याचिका के साथ संलग्न किए जाने वाले वस्तावेज 

( देखिये विनियम 18 एवं 34 ) 


याचिका की प्रकृति 


क्र . सं . अधिनियम की बाग 
-- --- -- - - - - - .. -.- - - .-. - ...-- -... 


याचिका के अनुलग्नक 


- 


। 


____ 1. 


17 ( 2 ) 


कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को एक राज्य से दुसरे 1. कम्पनी के मंगम मापन और संगम नियम को प्रति । 

राज्य में या कम्पनी के उद्देश्यों में परिवर्तन : स्पष्टीकरण देते हुए वक्तथ्य समेत मीटिंग बुखाने 
संबंधी संगम ज्ञापन में संशोधन को पुष्ट करने हेतु को नोटिस की प्रति । 
याचिका । 

3. कम्पनी के मदस्यों द्वारा मंशोधन स्वीकार 
___ करते हा विशेष संकल्प की प्रति । 
4. उस ममा की कारंवाई का विवरण प्रलेस जिम में 

विशेष संकल्प पारित किया गया है । 
5. याचिका मत्यापित करते हुए शपथ पत्र । 
6 . अावेदन शुल्क देने का माश्य दिखाने वाला चैक 

ड्राफ्ट । 
7 . बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का भापन या 

जैसा भी हो वकालतनामा । 
६. लेखा परीक्षा को एवं निदेगकों की रिपोर्ट समेत 

कम्पनी की नभ्याम संपरीक्षित तुलनपन्न एवं लाभ 

हानि खाता । 
9. समाचार पत्रों की फसरन समेत नोटिस भेजने की 
पुष्टि करता एमा शपथ पत्र । 


- 


- 


- 
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____ 
1 


2 


10. विनियम 36 ( 7 ) के अनुसार लेनदारों की सूची 
__ को सत्यापित करता हुमा सपथ पत्र । 
11. कम्पनी रजिस्ट्रार क्षेत्रीय निवेशक और या राज्य 
सरकार के प्रधान सचिव/ प्रशासक , जहां भी लागू 
होता हो , का पावतो रमी । [विनियम 14 ( 3 ) 


2 . 18 ( 4 ) 


3 . 17 


4 . 43 


संशोधन के पंजीकरण हेतु दस्तावेजों को दायर करने के 1. शपथ पत्र द्वारा मर्पित पायेवन पक्ष । 
लिए समय बढ़ाने का प्रावेदन पन्न । 

2. आवेदन शुल्क के साक्ष्य रूप में बैंक ड्राफ्ट । 
घारा 17 के अन्तर्गत दिए गए आवेश के मवीनीकरण 1. विधिवत शपथ पत्र द्वारा समर्पित शपथ पत्र । 
हेतु आवेदन पत्र । 

2. पावेवन शुल्क के साक्ष्य रूप में बैंक ड्राफ्ट । 
प्राइवेट कम्पनी बनाने वाली पातों के अनुपालन में 1. संगम ज्ञापन एवं नियमावली की प्रति । 

असफलता में कारण उत्पन परिणामों से राहत की 2. यह दर्शाते हुए कि धारा 3 की उपधारा (i ) के 
प्रार्थमा करने वाली याचिका । 

वाक्य (iii ) में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में चूक 
हुई है दस्तावेजों की प्रति । 
3. याचिका को सत्यापित करता हमा शपथ पत्र । 
4. प्रावेदन शुक के साक्ष्य + 7 में बैंक ड्राफ्ट । 
5 . बोर के सदस्य समेत उपस्थिति ज्ञापन या जैसा 

हो , वकालतनामा । 


5. 49 ( 10) 


निवेश के रजिस्टर के निरीक्षण करने देने के लिए 1. मिवेश रजिस्टर का कम्पनी द्वारा निरीक्षण ममा 

कम्पनी को निवेश वेने हेतु यात्रिका यदि निरीक्षण करने को दर्शाते हुए दस्तावेजो साक्ष्य यदि कोई 
करने से मना किया गया हो । 

2. याचिका को सत्यापित करता हमा शपथ पत्र । 
3. भावेदन शुल्क के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति जापन या जैसा 

भी हो वकालतमामा । 
5. कम्पनी के साथ किया गया कोई अन्य ममीधीम 

पत्र व्यवहार । 
6. कम्पनी रजिस्ट्रार से पावती रसीद [ देखिये विनियम 
_____ 14 ( 4 )] । 


6. 58 ( 9 ) 


परिपका जमाराशि को वापस करने के लिए कम्पनी 

को निदेश देने की याचिका । 


1. जमाराशि की रसीद की प्रति । 
2. कम्पनी के किए पर पत्र व्यवहार की प्रति । 
3. पावेदम एल्क के माक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 


7 . 79( 2 ) 


जिस्काउन्ट पर शेयर जारी करने को अनुमति के लिए 1. मंगम लापन एवं नियमावली की प्रति । 
याधिका । 

2. स्तष्टीकरण के व्यक्तव्य समेत मीटिंग बुलाने की 

नोटिस की प्रति और निगम को अनुमति देने वाला 
संकल्प । 
3. उप्स सभी की कार्यवाही का प्रलेख जिसमें संकल्प 

पास किया गया । 
4. पिछले तीन वर्षों की परिस्थित गुलमपन्न तथा 
लाम हानि खाता परीक्षकों की रपट और निदेशकों 

की रपट । 
5. याचिका को सम्यापित करता हुआ शपथ पत्र । 
6. भावेदन पत्र की फीस देने के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
7. बोर के संकल्प समेत उपस्थिति का जापन या 

जैसा हो धफालतनामा । 


.. . . 


- 
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- 
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8. धारा 8 04 ( 1 ) का परन्तुक 


भभुगतान पोग्य प्रेफरेन्स शेयरों के बदले प्रतिरिक्त 
मभगतान पोग्य प्रेफरेग्म शेयरों का जारी करना । 


1. संगम ज्ञापन और नियमावली की प्रति । 
2. विद्यमान प्रेफरेन्स शेयरों के जारी करने को शतों 

को दर्शाते हुए दस्तावेज । 
3 बोर्ड के संकल्प मथा साधारण सभा के संकल्प 

की प्रमि जिनके द्वारा अतिरिक्त प्रेम.रेग गर 

जारी करने की अनमति दी गई है । 
4 नम्यतम परीक्षित सलपन तथा गाभ नाते की 
मंपरीक्षित प्रति संपरीक्षकों एवं निदेशकों की रपट 
के समेत । 


9 . 111 


5. याचिका को मत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
6. प्रावेदन पत्र की प्रथायगी का साक्य देता हमा बैंक 

ड्राफ्ट । 
7, बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का शापन या 
वकालतनामा , जैसा भी हो । 

जहाँ कम्पनी णचिका मार्ग है : 
किसी भी प्राधार पर जिसमें शेयरों, डिसेंबरों के मन्त - 1. मंगम ज्ञापन एवं नियमावली की प्रति । 
रण उत्तराधिकार परिवर्तन कम्पनी द्वारा इनकार 2. नम्पतम मंपरीक्षित तलपत्र , लाभ हानि खासा 
शामिन होगा सदस्यों के रजिस्टर के सुधार के लिए संपरीक्षकों तथा निवेश की रपट । । 
याचिका । 

3 सबस्यों के रजिस्टर उपरण की प्राधिकृत प्रति । 
4. बोर्ड या उसकी समिति के संकल्प की प्रति ( मही 
___ लागू होती हो ) 
5. कोई अन्य समीचीन दस्तावेज । 
6. याचिका को सत्यापित करते हुए शपथपत्र । 
7. मावेदन पत्र की अदायगी के साक्ष्य स्वरूप बैंक 

ड्राफ्ट । 
8. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति का ज्ञापन या 

वकालतनामा जसा भी हो । 
9. याचिका की दो अतिरिक्त प्रतियां । 

जहां किसी अन्य व्यक्ति द्वारा याचिका दायर की 


1. याचिका में दिए गए वक्तव्य के समर्थन में दस्ता 
वेजी साक्ष्य जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कम्पनी को 
शेयरों के अन्तरण हेतु लिखा गया पर या किसी 
शेयर पर अधिकार बदलने या सिवेंचरों पर 
अधिकार बदलने संबंधी पन तथा कम्पनी के इनका 
रिया बत की एक प्रति भी शरीक होगी । 
2. कम्पनी द्वारा वापम किए गए वस्तावेजों की 

प्रति । 
5. कोई अन्य समीचीन दस्तावेज । 
4. भावेदन पत्र को सत्यापित करता हुमा शपथ 

पत्र । 
5. भावेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
6. उपस्थिति ज्ञापन , वकालतनामा समेत । 


6. याचिका की दो प्रति । 
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10. 113 ( 1 ) 


11. 113( 3 ) 


डिबेंचरों के प्रमाण पत्र भेजने की अवधि बढ़ाने की 1. कम्पनी द्वारा जारी किए गए पावंटन पत्र की प्रति । 
याचिका । 

2. अन्तरण पत्र , यदि है तो । । 
3. अन्तरण की अनुमति मौर, या अवधि बढ़ाने की 
__ बोर्ड की संकल्प की प्रति । 
4. याचिका को सत्यापित करने वाला शपथ पत्र । 
5 . भावेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
6. नम्रतम संपरीभित तल पन , लाभ हानि खाता , 

सम्परीक्षकों एवं निदेशकों की रपट ममेत । 
7. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या वकालत 

नामा जैसा भी हो । 
शेयर डिवेंचर प्रमाण पत्रों को जारी करने का प्रावधान 1. कम्पनी द्वारा जारी किए गए पापंटन पन की 

करने वाली धारा 113 की उपधारा ( 1 ) के अनु- प्रतिलिपि । 
पालन में चूक संबंधी याचिका । 

2 शेयर या डिबेन्चरों के अन्तरण के लिए विए 
__ जाने के बारे में प्रस्तावेजी सयूस । 
3. कम्पनी के धारा 113 की उपधारा ( 1) की चूक 

को पूरा करने के बारे में दी गई नोटिम । 
4. कोई मम्य समीचीन पत्र व्यवहार । 
5. याचिका को सत्यापित करता शपथ पत्र । 
6. मावेदन पत्र की फीम अदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
7. मोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति शापन या वकालत 

नामा , जैसा भी हो । 


12. 118 ( 3 ) 


म्यास ही की प्रति देने के लिए याचिका । 


1. म्यास डी जारी करने के लिए कम्पनी को लिखे 

गये पन्न की प्रति । 
2 . कम्पनी द्वारा इनकार के खन, यदि कोई हो , 

की प्रति । 
3. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
4. प्रावेदन पत्र की फीम देने के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
5. उपस्थिति ज्ञापन वकालतनामा की प्रति के समेत । 


13. 14 ( 1 ) एवं ( 3 ) 


कम्पनी रजिस्ट्रार के पास ममय बढ़ामे या एक ऋण 

के विवरण उमके मंशोधन या सम्पूर्ण को दायर 
करन के देर की माफी के याचिका ( ख ) 


1. ऋण बनाने/ संशोधित करने, जैसा भी हो , के करार 

की प्रति । 
2. धारा 292 ( 1 ) ( ख ) या ( ग ) और धारा 292( 1 ) 
( क ) , जैसा भी हो, के अन्तर्गत कल्पित संकल्प 

की प्रति । 
3. प्रखबार की कतरन एवं शपथ पत्र । 
+. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
5. प्रावेदन पत्र के साक्ष्य में मैक ड्राफ्ट । 
6 . बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति-ज्ञापन , या जैसा 

भी हो वकालतनामा । 


14. 144 ( 4 ) 


ऋण-मजन के पत्र और ऋण के रजिस्टर का निरीक्षण 1. कम्पनी द्वारा निरीक्षण देने से याचिकाकर्ता को 
करने की याचिका । 

इनकार करने का दस्तावेजी माध्य , यदि कोई हो । 
2. याचिका को सत्यापित । 
3. प्रावेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
4. "स्थिति शापन तथा वकालतनामा की एक प्रति । 
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15. 163 ( 6 ) 


रजिस्टर और रिटर्न के निरीक्षण के निदेश देने के 1. याचिकाकर्ता को कम्पनी द्वारा निरीक्षण करते से 
लिए पाचिका । 

इनकार का दस्तावेजी मवून, यदि कोई हो । 
2. याचिका को उत्थापित करने वाला शपथ पर 
3. प्रावेदन पक्ष की फीस भवायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
4. उपस्थिति भान वकालत नामे के साथ । 


16. 167 


वार्षिक साधारण सभा करने या मुलाने का निवेश देने 1. पावेवन पन को सत्यापित करता हुमा प्राय वन पर । 
के लिए याचिका । 

2. प्रावेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 


17. 180 


एक साधारण समा मुलाने ( वार्षिक साधारण मभा 

के अलावा ) को प्रामा देने के लिए आवेदन पत्र । 


1. पावेवक की हैसियत के मस्त में दस्तावेजी साक्ष्य । 
2. याचिका सत्यापित करता हुमा शपत्र पर । 
3. भाषेवन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 
ड्राफ्ट । 
4 . उपस्थिति ज्ञापन वकालतनामें के समेत । 


18. 188 ( 5 ) 


19. 196 ( 4 ) 


यह प्राशा देने के लिए भावेदन पत्र की प्रदत्त अधिकार 1. याचिका सत्यापित करते हुए शपथ पत्र । 

का मानहानि पूर्व मामलों का अनावश्यक प्रचार कर 2. भाषेवन पत्र की फीम भवायगी के माक्य में बैंक 
दुरुपयोग । 

ड्राफ्ट । 
किया जा रहा है और कम्पनी के सर्वे को अंशत: या पूर्ण 3. उपस्थिति-ज्ञापन 

रूपेण अभ्यर्थियों द्वारावेने के प्रादेश देने के बारे में । 
मिनिट पुस्तिका के तत्काल निरीक्षण का प्रावेश देने या उनको 1. कम्पनी द्वारा याचिका कर्मा को निरीक्षण करने मे 

एक प्रति तत्काल जिसे जरूरी हो उस व्यक्ति को देने का से इनकार करने सम्बन्धी दस्तावेजी सबूत , यदि 
निदेश देने के लिए याचिका 

___ कोई हो । 
2. याधिका सत्यापित करते हुए शपथ -गन । 
3. प्रावेदन पत्र की फीस अदा करने के साक्ष्य में 

ड्राफ्ट । 
4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति ज्ञापन या जैसा 

भी हो वकालतनामा । 


20. 219 ( 4 ) 


यह प्रादेश की मांगी गई सलपर की प्रति भार सम्परीक्षकों की 1. कम्पनी द्वारा याचिका कर्ता को निरीक्षण करने देने 

रपट मम्बन्धित व्यक्ति को तत्काल दी जाये पास करने के से इनकार करना दर्शाते हुए दस्तावेजी मबूत , यदि 
लिए याचिका । 

फोई हो । 
2. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
3. प्रावेदन पत्र की फीस अदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति शाहन या जैसा 
भी हो , वकालतनामा । 


21. 225 ( 3) परन्तुक 


यह फैसला करने के लिए याचिका कि मया सम्परीक्षकों के 1. कम्पनी द्वारा याचिकाकती को निरीक्षण करने देने से 

प्रपने प्रतिवेदन को प्रचारित कराने और मीटिग में बढ़ाये इन्कार करना दर्शाते हुए, पस्तावेजी समूत यदि कोई हो । 
जाने के अधिकार भाष हानि पूर्ण चीजों के अनावश्यक [ 2. याचिका सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र । 
विज्ञापन द्वारा दुरुपयोग हो रहा है और कम्पनी के खर्च 3. प्रावेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में मैक ड्राफ्ट । 
का आवंश जो अंशतः या पूर्णतः निवर्तमान सम्परीक्षकों 4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थिति सापम पासा 
द्वारा किया जाएगा । 

भी हो वकालतनामा । 


- - - - 
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22. 235 ( 2 ) 


एक प्रादेश द्वारा यह थोषित करने के लिए याचिका कि 
कम्पनी के कार्यों की मिरीभफ /निरीक्षकों द्वारा मचि कगई 
जाय । 


1, याचिका में कहे गए वक्मयों के ममर्थन में वस्ना 

जी और या अन्य मयून जा जूषित रूप में 
याचिकाकर्ता/ कर्तामों को उपलब्ध हो । 
2. याचिकाकर्ता/कर्तामों की योग्यता एवं मियत के 
सम्बन्ध में दस्तावेजी मबूत प्रन्येक द्वारा धारित मत 

शमित समेत । 
3. याचिका को सत्यापित करता हुआ शपथ पत्र की 
___ फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
4. प्रावेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
5. मोर्ड के संकल्प ममेन उपस्थिति ज्ञापन या जैमा 

हो , यकालतनामा 
6. याचिका की सीन अतिरिक्त प्रतियां । 


23. 250 


कतिपय पोयरों के तथ्यों का पता लगाने के लिए फिमी व्यक्ति 1. शिकायत के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य , यदि 
पारा शिकायत 

कोई हो । 
2. शिकायत को मत्यापित करता हुप्रा शपथ पत्र । 
3. अावेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक ड्राफ्ट । 
4. बोई की संकल्प की प्रति समेत उपस्थित ज्ञापन या 

वकालतनामा । 
इस बात का फैसला करने के लिए याचिका कि क्या एक 1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरक्षण करने वेने 
निदेशक का अपने प्रतिवेदन को प्रसारित करवाने और से इन्कार का दस्तावेजी सबस, यदि कोई हो । 
मभा में पढ़पाने के अधिकार का मानहानि पूर्ण मामले की 2. याचिका को सत्यापि करता हुआ शपथ पत्र । 
प्रमावश्यक विज्ञापन कराने के लिए दुरूपयोग तो नहीं हो 3. आवेदन पत्र की फीम अदा करने साक्ष्य में बैंक ट्राफ्ट । 
रहा है और प्रावेदन पत्र करने पर कम्पनी को खर्चे फा 4. उपस्थिति ज्ञापन बोर्ड संकल्प को प्रति ममेत या 
प्रादेश देना ओ मंशतः या पूर्णतया इस प्रकार के निदेशक वकालतनामा । 
द्वारा देय होगा । 


24. 284( 4 ) पस्तुक 


25. 304 ( 2) ( स ) 


धारा 303 के अन्तर्गत रखे गए रजिस्टर का तत्काल निरी- 1. कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण न करने 

क्षण का निवेश करने का प्रावेश पाम करने के लिए या - देने के बारे में प्रस्तावेजी माझ्य , यदि कोई हो । 
घिका । 

2. याचिका को मत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
3. प्रायवन पन की फीम प्रथा करने के माग में बैंक 

ड्राफ्ट । 
4 . बोर्ड की संकल्प की प्रति समेत उपस्थिति ज्ञापन 

या पकालतनामा , जैमा भी हो । 
इस धारा के प्रन्मर्गत रखे गये रजिस्टर का तत्काल निरीक्षण 1 कम्पनी द्वारा याचिकाकर्ता को निरीक्षण करने 
फा निवेश पास करने के लिए याचिका 

देने के बारे में वस्तावेजो माक्ष्य , यदि कोई हो । 
2. याचिका को मत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
3. प्रायेदन पत्र की फीम की प्रवायगी में बैंक ड्राफ्ट । 
4. उपस्थित ज्ञापन बोर्ड के मंकल्प की प्रति ममेत 

या बकालतनामा । 


26. 307( 9 ) 


27. 307, 398 400, 401, 402, 403, अत्याचार पीर / या कुप्रबन्ध को रोकने के सम्बन्ध में शक्तियों 1. याचिका में बताए गए बक्तयों के समर्थन में 
404, 405 फे प्रयोग के लिए याचिका 

वस्तावेज और/ या अन्य साक्ष्य जो उचित रूप से 
याचिका को उपलब्ध हो । 
2 याचिकाफर्ता/फर्तामों की योग्यता एवं हैसियत के 

मम्मन्ध में प्रत्येक द्वारा धारित मत शक्ति समेत 

दस्तावेजी मयत । 
3. जहां याचिका सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाती हो , 

उनके द्वारा दिया गया सहमति पत्र । 


[ भाग II --Nण 3 (i )]] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


4. नाम, पते धारित अंशों की संख्या और क्या उन 
सदस्यों द्वारा जिन्होंने अपने बिना पर यान्त्रिका 
प्रस्तुत करने के लिए सहमति दी है शेयरों पर 
पेय समस्त प्राहान राशि दे दी गई है । वर्शाते हुए 
विवरणों का विवरण पत्न । 
5. जहाँ पर कोई याचिका धारा 399 ( 4 ) के अमन 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृप्त किसी गवस्य 
या सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो केन्द्रीय 
सरकार इस प्रकार के सदस्य या सदस्यों को प्राधि 
कृत करने का प्रावेश इसी प्रकार याचिका के साथ 

संलग्न किया जाएगा । 
6. याचिका सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
7. प्रावेदन पत्र की फीस प्रथा करने के साक्ष्य में बैंक 

प्राफ्ट । 
8. बोर्ड के संकल्प पत्र समेत उपस्थिति ज्ञापन पत्र । 
७. याचिका को तीन अतिरिक्त प्रतियां । 


29. 407 ( 1 ) ( ब ) 


एक प्रबन्ध निदेशक या प्रबन्धक की जिमका करार समाप्त 
कर दिया गया है या निरस्त गया है बशर्ते की केन्द्रीय 
सरकार पर मोटिस तामील की गई है, नियुक्ति का 
अनु - मति स्वीकृत करने के याचिका । 


1. याचिका में कहे गए अभिषचनों के समर्थन में 

वस्तावेजी और/ या अन्य सबून जो याचिकाकर्ता/ 
कर्ताओं के उचित रूप से उपलब्ध हों । 
2. प्रत्येक द्वारा पारित मत शक्ति सहित या याधिका 
कर्ता (कर्ताओं) की योग्यता और हैसियत सम्बन्ध 
में दस्तजी सबूत । 
3. जहां यानिका सदस्यों की तरफ में दी जातो 
__ उनके द्वारा दिया गया सहमति पत्र । 
4. नाम , पने , धारित अंशों की संगया और या जनर 

सदस्यों द्वारा जिन्होंने , अपने बिना पर याचिका दाय 
करने की सहमति दी है अंशो के समस्त 
प्राह षान राणि या अन्य राशियो दे दी है , वर्णाना 
हमा विवरण पत्र । 
5. जहां पर याचिका केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 
390 ( 4 ) के प्रान्तर्गत प्राधिकृत किसी सवस्य या 
सवस्पगण द्वारा प्रस्तुत की जाती है यहां केन्द्रीय 
के इस प्रकार के सदस्य या सवस्यगण को प्राधिकृत 
करने का प्रादेश इमी प्रकार संलग्न होगा । 
6. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
7. पावेदन पत्र की फीस को प्रवायगी के साक्ष्य में 

बैंक द्वाफ्ट । 
8. बोर्ड के संकल्प की प्रप्ति सहित उपस्थिमि शपथ 
या वकालतनामा । 


29. 408( 1) और ( 5 ) 


यह फैसला करने हेतु याचिका कि क्या निदेशकों के बोर्ड में 1. याचिका में कहे गए अभिवाचन के समर्थन में दस्तावेजी 

सरकारी निवेशक नियुक्त करना जरूरी है और तदनुसार और / या अन्य सबून जो याचिकाकर्ता( कर्ताओं ) 
केन्द्रीय सरकार को सलाह देना । 

को उषित रूप से उपलब्ध हों । । 
2. प्रत्येक कीमत सहित समेत याचिका फर्ता ( कर्माओं ) 

की योग्यता और रेसियन के बारे में वस्ताबेजी 
सबून , 
3. याचिका को सत्यापित करना हुमा शपय पन्न । 
+ प्रावेदन पत्र को फीस प्रदायगी के साक्ष्य में बैंक 

ड्राफ्ट । 
5. बोर्ड के संकल्प की पूर्ति समेत उपस्थिति विज्ञापन 

या वकालतनामा , 
, 6 याचिका को सीन अतिरिक्त प्रतियो । 
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20. 409 ( 1 ) 


कम्पनी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की सम्भावना रखने वाले 1. याचिका में कहे गए अभिवचनों के समर्थन में 
निवेशकों के बोर में परिवसन को रोकने के लिए याचिका । दस्तावेगी और या अन्य साबूत ओ याचिकाकर्ता/ 

याचिकाकर्ता को उचित रूप में उपलब्ध 


2. प्रत्येक की मत सहित सभेत याचिका कर्सा कताओं 
की योग्यता और हैसियत के बारे में दस्तावेजी सहित 

साबूत, 
3. याचिका को सस्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
4 . पावेदन पत्र की फीस प्रायगी के साक्ष्य में बैंक 

अफ्ट 
5. बोर्ड के संकल्प की पूर्ति समेत उपस्थिति विज्ञापन 

या बकालतनामा । 
6. याचिका की तीन अतिरिक्त प्रतियो । 
1. कम्पनी पर चूक को पूरा करने के लिए सामालको 

गई नोटिस की पूर्ति । 
2. नाटिस सामिल करने का दस्तावेजी साबूत । 
3 . याचिका को सत्यापित करने वाला शाय पत्र । 
4. बोर्ड के संकल्प समेत उपस्थितिविज्ञापन या जैसा हो 

वकालतनामा । 
5. प्रावेदन पत्र की फीस की प्रदायगी के साक्ष्य 
बैंक ड्राफ्ट । 


31. 614 ( 1 ) 


रजिस्ट्रार को रिटर्म प्राधि भेजने में चूक को पूरा करने के 
लिए कम्पमो को निदेश देने के बारे में प्रादेश पाग करने के 
सम्बन्ध में याचिका । 


32. प्रतिभूति प्रधिनियम की धाप 220 प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रीकरण / रजिस्ट्रीकरण के बारे में निवेश 1. कम्पनी के पास जमा किए गए अन्तरण पन तथा 
( 4) (ग ) जारी करने के लिए हवाला । 

अन्य संलग्न दस्तावेज । 
2. अतरणकर्ता/जिसे अतरण किया गया हो । स्टाक 
दलाल/ सम्बन्धित स्टाफ एक्सचेंज से किए गए पन्न 

व्यवहार की प्रतियां । 
3. कम्पनी के पास जमा किए गए अन्तरण पत्र की 

प्रमाणित प्रति । 
4. प्रतिभूति अधिनियम की धारा 22 4 की उपधारा 

( 4 ) के बाक्य ( ब ) के प्रार्गत अन्तराण 
कर्ता/ अतरणेय को दी गई नोटिस । 
5. निदे पाकों में बोर्ड द्वारा अंतरण को पंजीकृत करने 

इन्कार करने का कारण बताते हुए संकल्प । 
6. संगम- शापन तथा नियमावली तथा सम्परीक्षि 
नम्यतम तलपत्र और लाभहानि खाते को तीन 

सियां । 
7. कम्पनी की हैगियस के बारे में मस्तावेजो साम । 
8. याचिका को सत्यापित करता झुप्रा शपथ पन्न । 
५. प्राबेदन पत्र की फीस के साक्ष्य में बैंक पट । 
10. बोर्ड के संकल्प की प्रति समेत उपस्थिति ज्ञापन । 

11. हवाला के मनुलग्नको समेत दो अतिरिक्त प्रतियो 
33. एकाधिकार समूह अधिनियम की धारा ( 2) अन्तसम्बन्ध या एक ही प्रबंध जैसे प्रश्नों का एकाधिकार !. याचिका में कहे गए अधिवाचनों के समर्थन 

अधिनियम की धारा ( 2 ) का के उपबन्धों के अनुसार वस्तावेजी सयूत जो याचिकाकर्ता (कर्ताओं ) को 
निर्णय करने का माचिका । 

उचित रूप से उपबंध हों । 
2. याचिका को सत्यापित करता हुमा शपथ पत्र । 
4. पावेदन पत्र के साक्ष्य में बैंक प्रापट । 
4. याचिका को तीन मतिरिक्त प्रतियो । 


टिप्पणी - ऊपर निविष्ट प्रत्येक वस्तावेष की प्रति सस्य प्रति लिपि के रूप में प्राधिकृत और प्रमाणित होनी चाहिए । 


- - - - - -- - - - - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - -- - - -- - - 


- 


- - - - - - -- - - - 
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भारत का राजपत्र . मावारण 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
COMPANY LAW BOARD 

( 111 ) "Member" means a member of the Board ; 
NOTIFICATION 

( 11 ) " Ilic Monopolics Act" means the Monopu 

licy and Restrictive Trade Practices Act, 
New Delhi, the 31st May, 1991 

1969 (54 of 1909) ; 
G .S .R . 291 ( E ) - --In exercise of the powers con 

( 0 ) " Ollice of the Bench " means the oflice of 
ferred by sub - section (6 ) of Section 10E of the 

the Bench Officer ; 
Companies Act, 1956 ( 1 of 1950 ) , the Company 
Law Bourd hieroby makes ( 10 following regulation , 

( p ) " puity ” means a person who filcs an an 
namely : 

plication or petition before a bench , the 
CHAPTER I 

is pondent, the Registrar of Companies or 

the Regional Director and includes any per 
l rclinunary 

2011 who has a light under the Act to make 

suggestions or objections, 
1. Short title , commencement and intcriretarion . -- - 
( 1) Thcsc regulations may be called the Company (qi " Petition " mcan an application , appeal or 
Law Board Regulation , 1991. 

complaint in pursuance of which any pro 
(2 ) They all coine into fuice on the date of 

coding , not being an interlocutory proceed 

ing is commenced by the Bench ; 
their publication in the Olicial Gazette . 

( r ) " Reference " means a reference within the 
( 3 ) The General Clauses Act, 1897 ( 10 nť 1897 ) . 
applies to the interpretation of these regulations as 

meaning of regulations 35 , 40 and 42 of 
it applies to the interpretation of a Central Act. 

these regulations; 

( y ) " Regional Director " means a person ap 
2. Dchnitions.- -( 1 ) ! . these regulations, less 

pointed by the Central Government as a 
the context oherwsc returcs 

Regional Director for the purposes of the 
(a ) “ Ac!" ucans the Companies Act , 1956 

Act; 
( 1 of 1956 ) ; 

( t) " Registrar " means Registrar of Companies 
(6 ) " Annexuro ” means an Annexure to these 

appointed under the Act, 
regulations ; 

( 1 ) " scaled " means : culed with the scal of the 
( c ) " application means an application hy whichi 

"Board or Bench ; 
sin interlocutory procecuing is commenced 
before a Bench ; 

( V ) " Secretary " means Secictury to the Board 

and includes " Unler Secrctary ” to the 
( d ) " authorised representative " means a per 

lvare and liy other ollicer , by whatever 
son anthurised in writing by a party under 

name called , to wlium powers and duties 
ub - regulation ( 2 ) of regulation 19 to fue 

of Secretary 1771y he trusted under regula 
tion before a Bench as the representative of 

tion 31, 
such party ; 

( w ) " Section " means a section of the Act; 
( e ) " Bench " incan : a bche of Boarul form 
or under sub -section (4B ) of Section 10E 

( x ) " Sccurities Act" means the Securities Con 
of the Act; 

tracts (Regulation ) Act, 1956 (42 of 

1956 ) . 
( f ) “ Bench Ollicer " means an officer notificcł by 
the Board for the purpose of - 

( 2 ) Words or expressions occuring in these regu 

larious and not defined in sub - regulation ( 1 ) shall 
( i) receiving , cxamining and procesing of bear the same meaning as in the Act. 

applications; and 
(ii) performing such other function as may 

CHAPTER IT 
be entrutsed to him by or under thout 
icgulations. 

Gencral 
( g ) " Board " means the Board of Company Law 

3. Composition of Benches of the Board . - ( 1 ) 
Admiuistration , constituted under Section 

Subject to regulation 4 , cvery Bench of the Board 
107 of the Act.; 

formed under ub -section (4B ) of Section 10E may 
( 1 ) " Certificd " incans, in rclation to a copy , cer 

consist of one or more members . 
tified a : proviiled in sertion 76 of the Indian ( ? ) The order of the Chairman forming any Bench 
Evidence Act, 1872 ( 1 of 1872 ) ; 

Sall specify therein the powers which shall be exer . 

cised and functions which shall be discharged by the 
(i) " Chairman " means Chairman of the Board ; Benc!). 
( j) " Crumpany " includes a forcign company; 

( 3 ) The Chairman shall, in relation to each Bench 
( k ) " filed ” mean filed in the nffice of the 

formed pecify the member of the Bench before whom 
Bench ; 

every ma‘ ter rcquiring decision of the Board (not 

being a natter affecting the final disposal of the 
(1 ) " Form " ineanis a form specified in Annexure , petition ) shall be placed for orders and in the absence 
II ; 

of themember so specified every such matter shall be 
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placed before any other member of the Bench why ( 2 ) No petition , application , reference , ducumunt 
i , piçsent, 

or other matter contained in any language other than 

English or Hindi shall be accepted by thc Board 
Power of the Chairman to specify matters which 

unless the same is accompanicd by a truc tran lation 
may be dealt with by a Bench , 

thereof in English or Hindi. 
4 . ( 1 ) It shall be lawful for the Chairman to pro 

( 3 ) All documents required to be translated into 
vide that matters falling under scctions 235, 237, English or Hindi shall be translated by a person ap 
247, 248 , 250 , 388B , 408 and 409 and matter. fall 

pointed or approved by the Board : 
ing under Chapter VI of Part VI of the Act and under 
section 2A of the Monopolies Act and all other 

Provided that any translation which i agrced 10 
inatters incidental thcrcto shall be dealt with by a 

by the partics to the proceedings may be accepted by 
Bench consisting of not less than two members in 

the Board in appropriate cases as a truc translation . 
cluding the Chairman (which shall be known as thic ( 4 ) All final and interlocutory orders of the Bench 
Principal Bench ) . 

shall be in English or Hindi. 
( 2 ) The Principal Bench shall be at New Delhi 9 . Sitting hours of the Bench . — Sitting hours of 
but the Principal Bench may it at such places in the Bench hall ordinarily be from 10 . 30 am . 10 
India and at such time as may be most convenient 1. 30 p .m . and from 2 . 30 p .m . to 1 . 30 p .n . on all 
in cxercise of its powers and functions in India . 

working days except Saturday, Sunday and other 
( 3 ) It shall be luwful for the Chairman to provide 

public holidays, subject to any gencral or special 
that matters falling under sections 111 and 269 of 

order made by the Chairman. 
the Act and under section 22A of the Securitie . Act 10 . Bench to have seal of its own . -- ( 1 ) There shall 
shall be dealt with by a Bench consisting of not less be a separate seal of a Bench of the Board . 
than two inembers and all other matters not falling 
under sub - regulations ( 1 ) and ( 3 ) of this regulation 

( 2 ) Every such seal shall be kept in the cu tody 
including issuing of direction , and interlocutory 

of the Secretary or Bench Olhiccr and shall be used 
matters may be dealt with by a Bench consi ting of a 

under his direction or control. 
single member. 

( 3) Every order or cominunication made , notice 
5 . Vacancy in the vilice of the Chairman . - If, for 

issiicd or certificd copy granted by a Beuch shall be 
any reason , the Chairman is not appointed or a casual 

stamped with the seal of the concerned Bench and 
vacancy occurs in the office of the Chairman , the 

shall be authenticated by the Secretary of the Bench 
seniormost member of the Board , holding office of 

Oficer, as the case may be. 
member for the time being , shall di charge the fun 11. Petitions, etc., to be in writing. - - ( 1 ) Every, 
ctions of the Chairman until a person is appointed as 

affidavit application , rcference or petition shall be 
the Chairman . 

written , typewritten , cyclostyled or printed , neatly and 
6 . Inability of the Chairman to function . When 

lcgibly , on one side of the substantial paper of fools 
the Chairman is unable to discharge the functions 

cap size in double space and separate shects shall be 
owing to absence , illness or any other cause , the 

stitched togetlicr and every page shall be consccutively 
seniormost member of the Board , if so authorised by 

numbered . 
the Chairman , shall discharge functions of the Chair 

( 2 ) Numbers and dates specifid in any afidavit , 
man until the day on which the Chairman resumes 

application , reference of pctition shall be expressed 
the charge of his functions. 

in figures as well as in words ; and , where the date 
7. Jurisdiction of the Bench . — ( 1) All proceedings, 

specified therein has not been stated according to the 
other than the proceedings before the Principal Bench 

Gregor an Calendar , the corresponding date accor 
under regulation 4 , shall be instituted before the 

ding to the Gregorian Calendar shall also be specified . 
Bench which in who e jurisdiction the registered 12 . Application , refcrence or petition to be divided 
ollice of the company is situated . 

into paragraphs ---Every application , reference or 
( 2 ) The regions where the Berches shall ordinarily 

petition shall be divided into separate paragraph which 
have their sittings are the Northern Region , the Sou 

shuil he numbered serially and shall state thereon the 
thern Region , the Eastern Region and the Westerii 

matter , and the name of the company, to which it 

relates . 
Region , the States and Union Territories falling 
within each of such region . hcing States and Union 13 . Gneral heading to be in Form No. 1 in An 
Territorics as provided in Annexure I to these re nexure - II. - - The general heading in all proceedings , 
gulations. 

whether original or interlocutory , and of advertise 
( 3 ) The Benches :- 1a11 ordinarily have their sitt 

nients and notices , shall be as in Form No. 1 in An 
ings at Calcutta (Eastern Region ) , Bombay (Western 

nexure - ll. 
Region ), Madras (Southern Region ) and New Delhi 14 . Procedure for filing petition .. -- 11) Subject to 
(Northern Region ) : 

the provisions of regulations 35 and 37 . a petition to 
Provided that the Bench may, at it discretion , hold 

the Bench shall be prepared in Form No. 1 in An 
its sittings in any other city or town falling wtihin the 

nexure - JI and presented by the petitioner in person 

or through authorised representative to the office of 
region . 

the Bench or be sent by registered post with acknow 
8 . Language of the Bench - --( 1) The proceedings ledgement due addressed to the Secretary or Bench 
of a Bench shall be conducted in English or Hindi. Officer of the Bench concerned , as the case may be . 
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(2 ) Where the number of respondents is more than 15 . Picsentation and scrutiny v petition ( 1 ) The 
one, as many extra copies of the petition as there are Ulice of the Bench shall cudorse on every petition 
respondents shall be furnished by the petitioner; the date on which it is presented . 
Provided that where the number of respondents is 

( 2 ) If, ou scrutiny , the petition is found to be in 
more than five , the Secretary or Bench Officer Ilay 

order, it shall be duly registered ud given a surial 
permit the petitioner to je extra vopics of the peti . 

number. 
tïon at the time of issue of notice to ille respondents. 

( 3 ) If the petition , on scrutiny, is fuun ! to be 
13) The petitioner shall serve a copy of the rele defective and the defcct noticed is formal in nature , 
rence or petition other than a petition under sections 

the Secretary or Bench Officer may allow the party 
49, 79 , 80A , 111; 113 ; 118 ; 163; 188; 196 ; 

to rectify the sainc in his presence and if the said 
219 , 225 , 284 , 304 and 307 of the Act and Section 

defect is not formal in nature , the Secretary or Bench 
22 - A of the Securities Act, upon the concerned Regis 

Officer may allow the petitioner such time to rectify 
trar of Companies having jurisdiction over the com 

the defect as he may deem fit . 
pany and shall attach to and present with his petition , 
refcruce , an acknowledgemnt froin the allice of the (4 ) Where the petitioner is aggrieved by the order 
Registrar of Companies reciving a copy of the peti made by the Secretary or Bench Officer under sub 
tion , reference so served : 

regulation ( 3 ), the matter shall be placed before the 

Bench for its order and it shall be competent for a 
Provided that, in the case of a petition under section 
17 hy 2 company licensed under section 25 of the 

single member of the Bench to issue necessory direc 
Act, the copy of the petition shall also be served upon 

ton which shall be deemed to be the direction of 

the Bench , 
the Regional Director : 
Provided further that, in case of a petition or con 

16 . Contents of petition .- - Every petition , other 
plaint under sections 235 , 237 , 250 , 397 , 398; 

than an application filed under regulation 37 shall 

Canon 
408 and 409 of the Act; a copy thereof shall also be 

ha mantingu with it 
set forth the name of the Company, with its status, 

totus 
served upon the Central Government. 

date of incorporation , the address of its registered 
(4 ) (a ) Notwithstanding anything contained in sub 

office , authorised capital, paid -up capital with divi 
regulations ( 1 ) to (2 ), the Bench may permit more than 

sion of different classes of shares and terms of issue , 
nine person to join together and file a single petition if 

if any , in the case of preference shares , rr.ain objccts 
it is satisfied , having regard to the cause of uction and 

in brief, for which the company was fortiled , present 
the nature of relief prayed for, that they have a 

husiness activities of the company . and shall also set 
common interest in the natter. 

forth conc sely under distinct heads the grounds for 
(b ) Such permission shall be granted where the 

such petition and the nature of relief ( s) prayed for. 
joining of the petitioners by a single petition is speci 17 . Contents of interlocutory anplication . An ap 
fically permitted by the Act. 

plication filed subsequent to the filing of the petition 
(5 ) Every petition other than an application under applying for any interim order or direction shall as 
section 58A ( 9 ) of the Act, shall be accompanied by 

far as nossible, be in Form No. 2 irr Annexure - II and 
an allidavit verifying the same and shall be drawn shall be accompanied by an affidavit verifving the 
up in the first person and shall state the full name, application in the manner laid down in regulation 14 . 
agc , occupation and complete residential address of 

Provided that it shall not be necessary to present 
he deponent and shall be signed by the deponent and 

a separate application to seck an interim relief or 
sworn before the person specified in section 558 of 

direction , except for condonation of delay in filing 
the Act, 

the petition , if, în the original petition , the same is 
(6 ) Where the deponent is not personally known to prayed for 
the person before whom the affidavit under sub -regu 
lation ( 5 ) is sworn , he shall he identified by a person 

18 . Documents to accompany the petition. - ( 1 ) A 
who is known to the person before whom the affida 

petition shall be accompanied by documents as pre 
it is sworn . 

scribed in Annexure - III and shall be accompanied 

by an Index of Documents, 
(7 ) Every affidavit under sub - regulation ( 5 ) shall 
clearly and senarately indicate tlie statements which (2 ) Documerrts referred to in sub -regulation ( 1) 
are true to the — 

may be attested by the authorised representative and 
(a ) knowledge of the deponent; 

the documents shall be marked serially as Annexure 

A1, A2, A3 and so on . 
(h ) information received hy the deponent; 

(3 ) Where the petition is filed by the authorised 
( c ) belief of the deponent; and 

representative, memorandcm of appearance shall be 
(d ) information based on legal advice. 

appended to the petition : 
( 8 ) Where the statement referred to in sub Provided that where the petition is field by an ad 
regulation ( 7 ) is stated to be true to the informa vocate , it shall be accompanied by a duly exccuted 
tinn received hv the deponent, the aifidavit shall also Vakalatnama . 
include the name and complete residential address, 
of the person from whom the information has been 19. Rights of a party to appcar before the Bench . -- - 
rereived by the deponent and whether the auponent ( 1 ) Every party may appear before a Bench in person 
believes that information to be true. 

or through an authorised representative . 


24 THE GAZETTE OF INDIA : EVTRAORDINARY 

[PART II - - Sec. 3 ( 1) ] 
- - - 

- - 

- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - -- - - --- - - - - 
( 2 ) A party nay, by wriling, Tuthorise all advocate Served ly public advertisement, as the Bunch may 
or a Chartered Accountant or a cost and Works in euch case direct , for the protection of the inte 
Accountant or a Company Secretary or a Sucretary in rests of the shareholders , crediois or any class of 
whole - time practicc to function as the repre cctive them , 
of such party . A company may also appoint i lirir . 

( 8 ) TX Bench shall, in such cases , determine 
tor of the company to appear , duly 11 urisce in 

who shall bear the cost of the public advertisement. 
this behalf , in a proceeding befor the Benchi . 

20 . Plural remedies.-- A petition shall be based 22 . Piling of reply and other documents by the 
upon a single cause of action and may seek one or respondents ( 1 ) Each respondent intending to contest 
more reliefs provided that they are conscquenti : 1 to the petition shall file , in triplicate , the reply to the 
one allrother. 

petition and the docunients relied upon with the 
21. Service of notice and process issued ty the 

office of the Bench within such period as inay bc 
Bench .~ 41 ) Any notice or process to be issued by 

fixed by the Bench but not exceeding fifteen days of 
the Bench may be served by any of the following Service of petition upon him . 
modes directed by the Bench : 

( 2 ) Ja the reply filed under sub -regulation (1 ), the 
(i) Service by the party itself. 

respondent shall specifically adinit, deny or cxplain 

the facts stated by the petitioner in his petition and 
( ii) by hand delivery ( dasti) through a messan 

may 1: 0 state such additional facts as may be found 
ger of the Office of the Bench ; 

necessary for the just decision of the case . The reply 
( iii) under certificate of Posting ; 

Soled shall be signed and verified in the manner us 
(iv) by registered post with acknowledgernent provisted in regulation 14 . 
due if so required by an order of the Bench ; 

( 3 ) The documents referred to in sub - regulation 
(v ) where the Central Government is a party , ( 1 ) shall also be filed along with the reply and the 

though the Secretary of the coircerned same shall be marked as Annexures R1, R2 , R3 and 
Ministry or Department is through lirinchi so on . 
Secretariat of the Ministry of Law or 

( 4 ) The respondents shall also serve a copy of this 
through Standing Counsel of the Central 

reply along with the documents mentioned in sub 
Government ; 

regulation ( 1 ) , duly attested to be true copies on the 
(vi) where the State Government is a party , petitioner or his authorised representative , if any, and 
through the Chief Secretary sti : Starting 

file proof of lich Service willi the Office of the Bench , 
Counsel of the State Government. 

(5 ) The Bench may , if so satisfied , allowed filing 
( 2 ) Where a notice is required to be served on a 

of the reply after the expiry of the prescribed period , 
company , it shall be served in the 037701 rotic 

on cutlicient clause being shown). 
in section 51 or , in the case of a foreign company , 
in the manner specified in section 596 , and may also 

23. Filing of counter - reply by the petitioner,- - 
he served in such other manner as the Secretary or 

Wliere the respondent states such additional facts as 
the Bench Officer may direct, 

may be necessary for the just decision of the case 
(3 ) Save as otherwise provided in sub -regulation under sub - regulation ( 2 ) of regulation 22 , the Bench 

may allow the petitioner to file a counter - reply to 
( 2 ), notices and other documents , which are required 
to he served on any nerson , other than a company , 

thic reply filed by the respondent. The procedure 
shall be served by delivering or tendering a copy 

lalu down in regulation 22 shall apply , inutatis mutan 
thereof to. Such person or his authorised le 

dis, 10 the filing of such counter -reply . 
nresentative , where he apnears by such representa 

24 . Power of the Bench to call for further infor 
tive or hy prepaid registered post, acknowledgment 
due , addressed to the last-known address of such 

mation cvidence. The Bench may , before passing 

orders on the petition , require the parties or any onc 
person . 

or more of them , to produce such further documen 
(4 ) Where a notice is served by the registered rost. tury or other evidence as the Bench may consider 
the Secretary or Bench Officer may , if the acknow 

necessary 
Tedgement is not received , determine the question as 
to the suficiency of the service _ f its notice . 

(a ) for the purpose of satisfying itself as to the 

truth of the allegations made in the petition ; 
(5 ) Where the notice sent by registered post is te 

or 
turned hy the post office with the remarks " refused " , 
the notice may be presumed to have been duly serv 

(b ) for ascertaining any information which , in 
cd . 

the opition of the Bench , is necessary for 

the purpose of enabling it to pass orders 
(6 ) Every notice , of the petition or reference 

on the petition . 
issued by the Bench shall, unless otherwise ordered , 
be accompanied by a copy of the petition or refe 25 . Hearing of petition .-- The Bench may, if suffi 
rence , as the case may be. 

cient cause is shown at any stage of the proceeding, 
( 7) Notwithstanding anything contained in sub grant time to the parties or any of them and adjourn 
regulations ( 1 ) to (6 ) , where, for any reason whatso the hearing of the petition or the application . The 
ever , it is not reasonably practicable to serve notice Bench may make such order as it thinks fit with res 
of petition on all the respondents, the notice may be pect to the costs occasioned by such adjournment. 
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26 . Procedure to be followed where any party does application but, where the Bench is of opinion that 
not appear . — ( I ) Wherc , on the date fixed for hearing the application for review should be granted , it shall 
of the petition or any application or on any other grant the same : 
date to which such hearing may be adjourned , the 

Provided that no such application shall be granted 
petitioner or the applicant as the case may be , does 

without previous notice to the opposite party 
not appear when the petition or the application is 

to enable him to appear and to be heard in support 
called for hearing, the Bench may, in its discretion , 

of the order, a review of which is applied for . 
either dismiss the petition or the application for 
default or hear and decide the same ex -parte . 

28 . Subsitution of legal representative . - ( 1 ) In the 
(2 ) Where a petition or application has been dis 

case of death of any party during the pendency of 

the proceedings before the Bench , the legal repre 
missed for default and the petitioner or the applicant 

sentatives of the deceased party may apply wihin 
files an application within thirty days from the date 

thirty days of the date of such death for being 
of dismissal and satisfies the Bench that there was 

. 
suficient cause for his non -appearance when 

brought on record as necessary parties. 

the 
petition or the application was called for hearing the 

( 2 ) Where no application is received within the 
Bench may pass an order setting aside the order dis 

period specified in sub -regulation (1 ) , the proceed 
missing the petition or the application and restore 

ings against the deceased party shall abate : 
the same : 

Provided that, on good and sufficient reasons, the 
Provided , however, where the case was disposed Bench , on application , may set aside the order of 
of on merit , the decision shall not be recalled . 

abatement and substitute the legal representaives. 
(3 ) Where, on the date fixed for hearing or any 

29 . Order of the Bench . - ( 1 ) Every order of the 
other date to which such hearing may be adjourned , 

Bench shall be in writing and shall be signed by the 
the petition appears but the respondent does not 

member of members constituting the Bench which 
appear when the petition is called for hearing, the 

pronounces the order, 
Bench , may , in its discretion , adjourn the hearing 
or hear and decide the petition ex -parte . 

(2 ) Any order of the Bench deemed fit for publi 
(4 ) Where the petition has been heard ex -parte 

cation in any journal, authoritative report or the 

Press may be released for such publication on such 
against the respondent or respondents , such respon 

terms and conditions as the Board may specify by 
dent or respondents may apply to the Bench within 
thirty days for an order to set aside and if the respon 

general or special order . 
dent and respondents satisfy the Bench that the notice 

( 3 ) A copy of every interim order granting or re 
was not duly served on him or them or that he or 

fusing or modifying interim relief and final order 
they were prevented by any sufficient cause from 

passed on any petition or reference shall be commu 
appearing when the petition was called for hearing, 

nicated to the petitioner or the applicant and to 
the Bench may make an order setting aside the ex 

the respondents and other parties concerned free of 
parte order against him or them on such terms as it 

cost : 
thinks fit and shall appoint a date for proceeding 
with thc petition : 

Providd that in the case of an order under section 
Provided that where the ex -parte order is of such 

17 confirming change of registered office ,, two copies 
nature that it cannot be set aside as against one res 

of the order shall be supplied to the petitioner com 
pondent only , it may be set aside as against all or any 

pany free of cost . 
of the other respondents also : 

(4 ) If the petitioner or the applicant or the res 
Provided further that in cases covered by sub - regu pondent to any proceeding requires a copy of any 
lation ( 7 ) of regulation 21 , the Bench shall not set document or proceeding, the same shall be supplied 
aside the ex -parte order merely on the ground that to him on such terms and conditions and on pay 
a shareholder or an creditor did not have the notice ment of such fee as may be fixed by the Bench by 
of the petition . 

general or special order. 
27. Review . - ( 1 ) Any party considering itself 

(5 ) The Bench may make such order or give such 
aggrieved by an order made by the Bench on account 
of some mistake or error apparent on the face of the 

direction as may be necessary or txpedient to give 

ellect to its order or to prevent abuse of its process 
record desires to obtain a review of the order made 

or to secure the ends of justice . 
against him , may apply for a review of the order to 
the Bench which had made the order. 

(6 ) It shall be lawful for a Bench to fix , and award , 
(2 ) No application for review shall be made after costs to any of the parties before it where it is of 
the expiry of a period of sixty days from the date of 

opinion that the award of such costs is necessary . 
the order and no such application shall be entertain 
ed unless it is accompanied by an affidavit verifying 

30 . Inspection of records and supply of certified 
the application in the manner laid down in regulation 

copies ( 1 ) Records of cvery pending proceedings 
14 . 

will be open , as of right, to the inspection of the 

parties or their authorised representatives, on making 
( 3 ) Where it appears to the Bench that there is no an application in writing and on payment of a fee 
sufficient ground for a review , it shall reject the of Rs, 10 per day. 

1434 G [/ 91 - 4 
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(2 ) Subject to the provisions of sub -regulation (4 ) 
of Regulation 29, a person who is not a party 
to the proceedings. may after the final orders 
are passed , for sufficient reasons shown to the 
satisfaction of the Bench obtain copie of the 
petitions , replies and counter- replies on payment of 
such fee , as may he fixed by the Bench by general or 
special order. 

( 3 ) A person , who is not a party to the proceed 
irgs, may also obtain , as of right, at any time after 
the final orders are passed by the Bench , copies of 
the orders, on payment of such fce, as may be fixed 
hy the Bench by general or special order . 

(4 ) A person , who is not a party to the proceed 
ings, has, however, 110 right to inspect the records of 
the proceedings or to obtain copies of the Exhibits 
put in cvidence , except with the consent of the 
merson hv whom they werc produced or under the 
orders of the Bench . 

31. Power and Functions of the Secretary . - - (1 ) The 
Secretary shall be the Principal Officer of the Board 
and shall exercise his powers and perform his duties 
under the control of the Chairman . 

(2) Tho Board , in discharge of its functions under 
tho Act, inay take such as istance from the Secretary , 
as it may deem fit, and the Secretary , shall be bound 
to assist ihe Board . 


( 3 ) In particular and without prejudice to the 
generality of the provisions of this rule , the Secre 
tary shall have the following powers and perform the 
following dutie , namely ,-- 
(a ) The Secretary shall have the custody of the 

records of the Principal Bench . 


32. Ponies and dutie : of the Bench Officer - - ( 1 ) 
In addition to the powers conferred elsewhere in thesc 
Regulations, the Benclı Ollicer shall fiave the follow 
ing powers and duties subject to any general or special 
crder of the Bench concerned , nanely - - 

( i ) to receive all petitions or applications aud 

other document including trapsferred ap 

plications , 
(ü ) to decide all questions arising out of the 

scrutiny of the petitions and applications 

before they are registered ; 
( iii) to require any pctition or application pre 

sented to the Bench to be umended in ac 

cordance with the Act and the regulations; 
( iv ) Subject to the direction of the Bench , to 

fix the date of first hearing of the petitions 
or applications or other proceedings and 

issue notices thereof; 
(v ) to direct any formal amendment of records: 
(vi) to order grant of copies of documents to 

parties to the procecdingx ; 
(vii) to grant leave to inspect the records of the 

Bench ; 
( viii ) to dispose of all matics: rclating to the ser 

vice of notices or other processes, apnlica 
tions for the issuc of fresh notices and ex 
tending the time for filing such annlications 
and to grant tine not exceeding Afteen dayo 
for filing a reply or reioinder , if any , and 
to place the matter hefore the Bench for 
appropriate orders after the expiry of the 

aloresaid period ; 
( ix ) to receive annlications within thirty days 

from the date of death for sustitution of 
authorised reninsentatives of the deceased 
parties during the pendency of the petition 

or application , 
( x ) to receive and disnose of annlications fni 

suhstitution excent where the suhetitution 
would involve setting aside an order of 

abatement. 
(xi) to receive and dispose of applications hy 

partie : for return of documents . 
( 2 ) An appeal against any decision by a Bench 
Officer under clause ( ii) , (iii ), ( v ) and ( vii ) shall be 
made to the Secretary by the aggrieved party within 
fifteen days from the date such decision is communi 
cated to him and the decision thereon of Secreatry 
shall be final. 

33. Registers of petitions and applications. - ( 1 ) 
There shall be kept in the office of the Bench two 
separate registers, one for the petitions and the other 
for the applications filed before the Bench . 

( 2 ) In every register, referred to in sub -regulation 
( 1 ) , there shall be entered the following particulars , 
namely, — 
( a ) the erial number of the petition or appli. 

cation and in addition , in the case of an 
application the serial number of the peti 
tion to which it relates ; 


(b ) The Secrctary shall receive all petitions, ap 

plications or references pertaining to the 

Principal Bench . 
( c) The Secretary shall assist the Principal Bench 

in the proceedings relating to the powers 

cxcrcise by the Principal Bench . 
( d ) The Secretary shall have the power to call 

for information records and to inspector 
cause to be inspected the records of other 
Benches. 


(e ) The Secretary shall uthenticate the orders 

passed by the Principal Lench . 
( 1) The Secretary shall ensure compliance of the 

orders rassed hy 11 :: Princinal Bench and 

cther Benches. 
( g ) The official seal of the Board shall be in 

the custody and contrc ) o ! the Secretary . 
(h ) The Sccretary hol have the right to collect 

from the Central Government or other 
offices, companies anci firms, or any other 
persons such information as may be consi 
dered useful for the purpose of efficient dis 
charge of the functions of the Board under, 
the Act and place the said information 
before the Board . 
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(b ) the date of presentation or rccoint of the under section 250 , 269, 388 -1 and 408 of the Act. 
petition or application , 

or any reerence by a company under clause ( c ) of 

sub -section ( 4 ) of section 22A of the Securities Act 
( c ) the name of the company to wiich the 

Hiul 02 made by way of all application in Form No . 
matter relates; 

" , anu shall be accompanied by documents men 
(d ) the name and address of the petition or or Lioncu in Annexure Ill . 
applicant; 

36 . Petition under Section 17 .- 1 ) Tlie company 
( e ) the names and addresse , of the viher parties sliall , not less than one month bciore filing any peti 

to the petition or application and the names tion under sub - section ( 2 ) ot section 17, 
and addresses of the authorised representa 

(i) publish a general notice at least once in the 
tives of the parties, if any ; 

daily newspaper published in the regional 
(f) the provision of law under which the peli 

language of thc State in whucli die regis 
lion or appucation is made; 

tered otfice of the company is situated , and 

at least once in English , in a dauy newspaper 
( g ) the nature of the relicts wliich have been 

published in the Engush language and cir 
sought; 

culating in that State clearly indicating there 
( h ) the date of disposal of the petition or ap 

in the substance of the petition ana slating 

that any person whose inlcrest is likely tu 
plication ; 

be alfęcied by the proposed alteration oi thu 
(i) the nature of the order made by the Bench , 

inemorandum may intimate to the Beach 

Officer within twenty -one days of the date 
(j) the date when the formal order is drawn up 

vi the publication of the douce , the nature 
and communicated to the parties ; 

of interest and the grojinds of opposition ; 
(k ) reviuw , if any . 

and 
(3 ) Separato rcgisters şirall be opened for each year 

( ii ) serve, by certificate of posting, individaul 
and cach register of petations Stall be pre crved per 

. . notice( s) to the fact set out in clause ( ) 
nanently and each register of appucauon shall be 

above on cach dcbenture -lolder and credl 
preserved or a period of cight years. 

tor of the company , unless otherwise re 
34 . Fecs -> ( ) In l espect of the several matters 

· quired by the Bench to be sent by registered 
mentioned in Annexure ill , there shall be paid tee , 

. . post. . . . 
for every petition as pouscribo . 

(2 ) Where the petition seeks to change the register 
Provided that no fec shall be payable or shall be 

od ottice of the petitioner -company from one State to 

another , a notice together with the copy of the peti 
liable to be colccied on a petition red or reference 

tion shall also bc served by registored post on the 
made by the Registrar of Companies, Regional Dir 

Chief Secretary to the Government of the State in 
ector or by any oflicer on behalf of the Central 

whicli the registered office of the petitioner company 
Government. 

is situate , or , where the registered office of company 
Provided further that 10 we shall be payable or is situated in a Union Territory, to the Administrator 
shall be liable to be collected in respect of any matter Lt. Governor of the Union Territory . 
in respect of which proccedings are initiated by the 
Board on iti own motion ; 

( 3 ) Any person intending to oppose the petition 
iri 

. shall within twenty -onc days from the date of service 
( 2 ) Fee as the prescribed shall be levied and col or publication of the notice , as the case may be , deli 
lected oxi every interlocutory application 

ver, or cause to be delivered , or send by registered 
Provided that no fea shull ve payablc or shall be 

post, the objections supported by an affidavit, in ori 

ginal, to the Bench Officer and shall serve a copy of 
liable to be collected on 611 application filed by the 

the objections on the petitioner- company at its re 
Registrar of Companies, Regional Director or by any 

gistered office . 
officer , on behalf of thic Central Governucnt. 

(4 ) If default is made in complying with any pro 
(3) In respect of a petition or application filed .be . 

vision of sub - regulation ( 3 ) , the 
Core the Principal benci or the Northern , Eastern , 

person concerned 

shall be deemed to haver consented to the alteration 
Southern and We tern Regional Benches of the Board , 

proposed in , tho petition ? 
fees payble under these regulations shall be paid by 
means of a bank draft drawir in favour of the Pay 

l rovided that the Bencli, may , if it thinks fit even 
and Accounts Officer, Department of Coppany after the final hearing perinit any person to file..ob 
Affairs, New Delhi Cokutta !Madras Bombay , as the jections after giving notice to the petitioner -company , 
case may be. 

(5 ) Tuc petitioner -company shall prove the despatch 
CHALTER III 

publication and service of notice (s) by an affidavit and 
Special provisions plating to certain specific 

such affidavit shall be enclosed with the petition . 
matters ; 

(6 ) A petition under section 17 shall invariably con 
Referkoc lo Company Law Loard , 

tuin information relating to the number of creditors 

and the total amount due to them upto the latest prac . 
35 . Any reference to the Board by the Registrar ticable date preceding the date of filing of the peti 
of Companies under section 621A of the Act or any tion and in any case , the date of which the list refer 
reference to the Board by the Central Government red to in sub -regulation ( 8 ) is made up , shall not 


caftairs, counts 


by of large suchy, in its 
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prccede the date of filing the petition by more than ( 2 ) The Registrar shall forward the application 
two months . A list of creditors and debenture -holders made by the company together with his comments 
shall also be filed alongwith the petition , 

thereon , to the Board or the Regional Director, as the 
(7 ) The Secretary of the petitioner-company , if 

case may be , within 30 days from the date of reccipt 

of the application . 
any and not less than two directors of the company 
one of whom shall be a managing director, where there ( 3 ) Every Regional Director shall exercise the 
is one, shall file an affidavit to the effect that they powers to compound an offence , subject to any gene 
have made a full enquiry into the affairs of the com ral or special order of the Board . 
pany and , having done so , have formed the opinion 

41 . Petition under section 2A of the Monopolies 
that the list reerred to in sub - regulation ( 8 ) is correct , 

Act.- Provisions of hese regulations, as regards 
that the estimated value as given in the list of the 

may be, apply to the petitions made udner section 2A 
debts or claims payable on a contingency or not ascer 

of the Monopolics Act. 
taincd are proper estimates of the values of such debts 
and claims included in the list are borne out by the 42 . Reference under section 22A of the Securities 
books and records of the company and that there are Act.- Provisions of these regulations, as regards 
no other debts of, or claims against, the company to making of any reference to the Board , shall apply , 
their knowledge 

mutatis mutandis, to a reference that may be made 

under clause ( c ) of sub -section (4 ) of section 22A of 
( 8 ) Duly authenticated copy of the list of crcditors 

the Securities Act. 
and debenture - holders showing their names, address 
and the amounts due to each of them shall be kept at 

CHAPTER IV 
the registered office of the company and any person 

Miscellaneous 
desirous of inspecting the same may , at any time, 
during the ordinary hours o business, inspect and 

43. Enlargement of time. — Where any period is 
take extracts from the same on payment of rupees 

fixed by or under these regulations , or granted by a 
qen to the company . 

Bench , for the doing of any act, or filing of any docu 

ments or representation , the Bencı may, in its dis 
(9 ) Where the affidavit in support of the petition 

cretion , from time to time, enlarge such period , even 
and in opposition thereto and the representation , if 

though the period fixed by or under these regulations 
any, of the Registrar of Companies or Regional Direc 

or granted by the Bench may have expircd . 
tor , as the case may be are ready for hearing, the 
Bench may hcar the same on a date fixed for the pur 44 . Saving of inherent power of the Bench . - -Noth 
pose and duly intimated to ihe partics by the Registrar . ing in these rules shall be decmed to limit or other 

wisc affect the inherent power of the Bench to make 
( 10 ) At the hcaring of the petition , the Bench may such orders as may be necessary for the ends of justice 
either dispose of the petition finally or give such direc or to prevent abuse of the process of the Bench . 
tious as may be necessary including directions for the 
filing of supplemental affidavits or completion of pro 

45. Amendment of order. – Clerical or arithmetical 
cedural formalities or adjourn the case . 

mistakes in orders made by the Bench or errors aris 

ing therein from any accidental slip or omission may , 
37 . Application under section 58A ( 9 ) . - Every at any time, bc corrected by the Bench either of its 
application made by the depositor under sub - section own motion or on the application of any of the parties , 
( 9 ) Of Section 58A shall be in Form No. 4 in An 
nexure II and shall be subinitted in duplicate. 

46 . Genral power to amend .-- A Bench may, at any 

time, and on such terms as to costs or otherwise , as 
38 . Petition under section 397 or 398 . - A pctition 

it may think fit, amend any defect or error in any 

proceeding before it ; and all necessary amendments 
under section 397 or 398 shall not be withdrawn with . 
out leave of the Board , and where the petition has 

shall be made for the purpose of determining the real 
been presented by a member or members authorised by 

question or issue raised by or depending on such pro 
the Central Government under sub - section ( 4 ) of sec 

ceeding. 
tion 399 , notice of the application for leave to with 47. Bench to be deemed to be a Court for certain 
draw shall be given to the Central Government. 

purposes.- - A Bench shall be decmed to be a Court 

or lawful authoarity for the purpose of prosecution or 
39, Petition indent Section 407 . - A petition under 

punishment of a person who wilfully disobeys any 
clause (b ) of sub - section ( 1 ) of section 407 for leave 

direction or order of such Bench , 
to any of the persons mentioned therein as to be ap 48 . Power to dispense with the requirement of the 
pointed or to act as the managing or other director or regulations. - - Every Bench shall have power, for rea 
manager of the company, shall state whether notice sons to he recorded in writing, to dispense with the 
of the intention to apply for such leave has been given 
to the Central Government and shall be accompanied 

requirements of any of these regulations, subject to 
by a copy of such notice . 

such terms and conditions as may be specified . 
40 . Reference under section 621A . - ( 1) Every appli 

49. Preparation of paper took .- - The Bench Officer, 

if it so deemed fit, may call upon the parties to pre 
cation for compounding of an offence shall be made pare a paper book after completion of the pleadings . 
by a company to the Registrar specifying clearly the 
nature of offence, the date or period during which the 

[File No. 110188 -CL . V CLB Admn.191 ] 
offence was committed or coutinued , the name and 
address of officers of the company who have committ 

By Order of the Company Law Board , 
ed the offence and the prayer inade . 

A . M . CHAKRABORTI, Member, ( Company Law 

Board) 
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Annexure- I 
States/ Union Territories falling under each Region 

[See regulation 7 (2 )] 


SI. 


Region 


States/ Union Territories 


No. 


1. Eastern Region 


2 . Northern Region 


States of Arunachal Pradesh , Assam , Bibar , Manipur, Meghalaya , 

Nagaland , Orissa , Tripura , West Bengal and Union Territories of 
Andaman and Nicobar Islands and Mizoram , 
States of Haryana , Himachal Pradesh , Jammu & Kashmir , Punjab , 
Rajasthan , Uttar Pradesh and Union Territories of Delhi and Chandi 

garh , 
States of Andhra Pradesh , Karnataka , Kerala , Tamil Nadu and 

Union Territories of Pondicherry and Lakshadweep Islands. 
States of Goa, Gujarat, Madhya Pradesh , Maharashtra and Union Terrie 

tory of Dadra & Nagar Haveli. 


3. Southern Region 


4 . Western Region 


Annexure- II 
FORMS 

FORM NO . 1 

[Sce regulations 13 and 141 
BEFORE THE COMPANY LAW BOARD , . . . . . 

. . . . . . PRINCIPAL BENCH / 
REGION BENCH , BOMBAY /CALCUTTA /MADRAS /NEW DELHI, 
IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956 , SECTION 

OR 

(Where applicable) 
THE MONOPOLIES AND RESTRICTIVE TRADE PRACTICES ACT , 1969, SECTION 2A 

OR 

(Where applicable ) 
THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION ) ACT, 1956 SECTION 22A 

AND 
IN THE MATTER OF . . . . 

(State the name and registered office address of the company ) 

AND 
IN THE MATTER OF 

( Petitioner) 
(State the name and address of the petitioner ) 

OR 


(Where applicable) 


АВ 


. . . .Petitioner (s) 


- . .. Respondent(s) 


Versus 
CD 
Details of petition : 
1. Particulars of the company, whether petitioner or not 

(Seo regulation 16) 
2. Particulars of the petitioner (s) (nccd not be stated where company 

is the petitioner ) 
[Namo, doscription , father s)/ husband s name, occupation , capacity , i.c . 

qua shareholder , qua depositor and address of the petitioner (s)] 
3. Particulars of respondent(s) ( need not be stated where company is the 

respondent/(Namo, description , father s/husband s name, occupation , 
capacity , i.c . qua sbareholder, qua depositor and address of the respondent(s) ] 
Jurisdiction of the Bench 
The petitioner declares that the subject matter of the petition is within the 
jurisdiction of the Bench . 


30 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11–Sec. 367) 


[ PART JI- SEC . 3 (1)] 


3 . Limitation 

The petitioner further declares that the petition is within the limitation 
laid down in section . . . . . of the Companies Act, 1956 

(whero applicable ). 
6 . Facts of the caso are given below : 

(Give here a conciso statement of facts in a chronological order , cach 
paragraph containing as nearly as possible a separate issue, fact or 

otherwise ). 
7. Matters not previously filed for pending with any other Court. 

The petitioner further declares that he had not previously filed any 
application , writ petition or suit rogarding the matter in respect of 
which this petition has been made, before any court of law or any other 
authority or any other Bench of the Board and not any such application , 
writ p tition or suit is pending before any of them . 
In caso the petitioner had previously Aled any application , writ 
potition or suit , the stage at which it is pending and if decided , the 

gist of the decision should be given . 
8 . Relife(s) sought. 

In view of the facts mentioned in para . . . . . . .. .. above , the petitioner 
prays for the following relief (s ) : 
[ Specify below the relief (s) sought explaining the ground for relief (s ) 

and the legal provisions ( if any ) relied upon ). 
9 . Interim order , if any , prayed for . 

Pending final decision on the petition, the petitioner seeks issue of 
the following interim order : 

(Give here tho nature of the interim order prayed for with reasons). 
10. Particulars of Bank Draft evidencing payment of the fec for the petition 
of application made : 
(i) Branch of Punjab National Bank on which drawn 

( Barakhamba Road , New Dolhi/Brabourne Road , Calcutta / 

Mount Road ,Madras / Phiroz Shah Mehta Road , Bombay) 
( ii) Name of thọ issuing Branch of Punjab National Bank 
( ill) Demand Draft No. 

Date 

Amount Rs. . . . . . . . 
. . 11. List of enclosures 

[ Sco regulation 18 and Annexure III) 


inim 


Signature of the Petitioner , 
FORM NO . 2 
(Soo regulation 17 ) 


Misc. Application No... ... ... ... ... .. Of. ... 


Original Petition No. . . . . , 


Versus 


. . . .Applicant 
[(Applicant/Respondent)] 
. . . .Rospondent 

(Respondent/ Applicant )] 


YYY 


Brlof facts logding to tho applioation , 
Rolief or prayer . 


Signature of the Applicant 


Signature of the 
Authorised Reprosentative , 


Place : 
Dato : 
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DO 


FORM NO . 3 


(Seo regulation 35) 
BEFORR THE COMPANY LAW BOARD , .. . . 

.. . . . . PRINCIPAL BFNCH /REGIONAL BENCH , 
BOMBAY/CALCUTTA /MADRAS/NEW DELHI. 

REFERENCE APPLICATION NO . . . . ... . . . . . . . . . of . . . . . . . . 
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956/SECURITJES ACT 

AND 
IN THE MATTER OF SECTION . . . . . .... . . . . . . . .. .OF THE SAID ACT, 
IN THE MATTER OF 

(Name and address of tho Company) 

AND 
IN THE MATTER OF . .. 

(Namr and addross of the Applicant) 


APPLICANT 


Stato to name and address of thr por ons wbo bould be given opportunity of being 
beared in dipo ing of thl, reforence . 


(Note : Pliaso onclose a many additional copies of the reference application as there are persons as abovenamed . This 
da without pr juilco to the requirements of sub- regulation (1) of regulation 41). 
On the basis of the information avallable from the documents annexed hereto . 

1. Tbo applicant boroby makes reference to the Company Law Board , . . . . . . . . . . . . . . Principal Bonch /Regional 
Bench , . . . . . . . . . . , , , , under section . , , 

. . . . . . . . . of the Companlos Act, 1956 /Securities Act. (Here state the 
Dature of reference ). 

2 . The applicant states as follows : 

(Here set out the brief facts of the ca -e ). 
3. The submlıslans of tho sapplicant aro as follows : 

(Subml-slons). 
4. Tbo applicant has annoxod bereto tho documents or coples tbore of as specifird brlow : 
5 . The applivant la seeking spocified ordor of the Company Law Board (Hero speciiy the nature of the order sought for). 

Signature of the applicant, 
Placo : 
Dato : 
List of Documents : 


os 


FORM NO . 

(Soo Regulation 37) 

Applioatlon by depo : itor under section 58A (9 ) 
B :fore the Company Law Board ( - -- 

Bench ) In tbe matter of the Companles Act, 1956 ( 1 
of 1956) 
Section 58A 
And 

In tho matter of (Stato the name of the Depositor-applicant) 


and 


Ja tla matter of . . 

.. . . . . . ... . . Limited (Stato tho name of the company ). 
(1) Name and address of the Depo - itor- applicant : 
( II) Name of the company and address of its Regi tered Office : 
(ill) Namr(s) of Dopo itor(.) with full address : 
( Iv ) Amount of Depo it : 
( v ) Fixad Depo - It Rooelpt No. & Date 

(Photostat copy to be onclosed ). 
(vi) Terms and Conditions of Depo- It as al-o dato of Maturlty of Deposit : 
( v1) Dstails of payment mado, by tho company. If any : 
( vii) Actual amount duo as on date of application (Principal/ interest ) : 
( ix ) Dntail of corrmspondence . If any , made between the company and the 

Dopo itor (copy of correspondonce to bo enologed ) : 
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(x) Any other particular(s) as may be considorce rok yant : 
Tho Dopo itor-applicant, therefore , prays : 
(i) that thy company, abovc -nained the circulcd to maku i payment of tho afore aid Deposit( s) along with internet duu 

thoreon in a wordando with the Terms and Conditions of iho Deposit ; 
( ii ) that such furthor orders bo passed as the Company Law Buard may dem fit in the circumstancos of the caso . 


(Signature of the Dopo _ itor- applicant) 


Placo . . . . . . . . 
Date 
Notes : 


and 


1 . The application shall be accompanied by a fee of Rupos Fiſty by way of Bank Draft in favour of " The Pay 

Accounts Officer, Department of Company Afairs , New Delhi/Bombay/ Calcutta /Madras" . 
2 . This application shall be made in duplicate. 


Annexure - III 


Documents to be attached with a petition 


( Sce regulations 18 and 34 ) 


- -- 


- 


- - 


- - 


Sl. Section of 
No. the Act 


Nature of petition 


- 
Enclosures to petition 


- - 


- 


- 


- 


- 


het 


- 


- 


-- -- - - 


1 


2 


3 


- 


- 


- 


1. 


17 (2 ) 


Petition for confirming alteration in Memorandum 

of Assocation as to change of place of the 
registered offico from one State to another or 
with respect to objects of a company . 


1. Copy of the memorandum and articles of 

association . 
2 . Copy of the notice calling for the mocting with 

Explanatory Statement. 
Copy of the Special Recolution sanctioning the 

altoration by the members of the company . 
4 . Copy of the minutes of themeting at which the 

Special Resolution was passed . 
5. Affidavit verifying the petition . 
6 . Bank draft evidencing payront of application 


feo. 


7. Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution of the executed Vakalatnara, 
as the case may be . 
Copy of the latest audited belance sheet with the 
profit and loss account of the company will 

auditor s report and discctors report. 
9 . Affidavit proving des Patch ard service of rotice 

together with newspapes cuttings . 
10. Affidavit verifying list of crecitor: as per 

regulation 36 (7). 
11. Acknowledgement receipts from the Registrar 

of Companios/Regional Director ard / or from 
the Chief Secretary of the State Govert ment/ 
Administrator, where applicable (Sec regulation 
14( 3). 


2. 18(4) 


Application for extension of time for filing documents 1. Application supported by affidavit . 
for registration of alteration , 

2 . Bank draft cvidencing payment of application 


fec . 


Application for revival of order made under 

Section 17 . 


1. Application duly supported by affdayit . 
2 . Bank draft evidencing Payment of application 

fee . 
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AN 


1 


2 


1 


4. 43 


Petition praying for relief from con equ -nces of 

failure to comply with conditions constituting it a 
private company . 


1. Copy of the momorandum and articles of 

Association , 
2 . Copy of the documents showing that the 

default has been committcd in complying with 
the conditions laid down in clauso (lii ) of sub 

scotion ( 1) of section 3. 
3. Affidavit verlfying the potition. 
4 . Bank draft evidencing payment of application 

fee. 
5 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executcd Vakalatnama, 
as the case may bc . 


3 . 49 ( 10 ) 


Petition to direct tho company to allow 41 

imm viato inspxction of Register of Investments , 
if the inspxtion i; refuzed . 


1. Documentary cy idonce, if any, showing the 

refu al on the part of the company to allow 

ingpuction of the Register of Investni nts . 
2 . Affiday it verifying the pitilion . 
3. Bank draft evidencing payment of application 

fee . 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the exccuted Vakalatnama, 

ar tho case may be . 
3 . Any other relevant correspordence exchanged 

In the matter with tho company . 
6 . Acknowlodgement receipt from the Registrar of 

Companios (See Regulation 14 (4 )). 


6 . 58A (9 ) 


Petition to diroct the company to make repayment 

of the indtured deposity , 


1. Copy of tho de po it receipt. 
2 . Copy of the correspondenco exchanged with 

the company . 
3 . Bank Draft cvidencing payment of application 

fve . 


7 . 79 (2 ) 


Petition to sanction laue of shares at a di_ count. 


1. Copy of the memorandum and articles of 

association 
2 . Copy of the notice calling for the meeting 

with Explanatory Statement and the Resolution 

sanctioning issue. 
3. Copy of the minutes of tbo meeting at which the 

resolution was passed . 
4 . Copies of the last throe years audited balance 

sheets and profit and loss accounts , auditor s 

reports and directors roports . 
5 . Affidavit vcrifying the petition . 
6 . Bank draft evidencing poyment of application 

1oo. 
7. Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the oxrouted 
Vakalatnąna, as the caso may be . 


8 . 89A ( 1) Proviso 


Petition to give con ent to the issue of further 
rodeemable preforence shares in lieu of 

irredeemable preferonce sharcs. 


1. Copy of the memorandum and artioles of 

association , 
2 . Documents showing the terms of issue of the 

existing preference shares . 
3 . Copy of the Board Resolution and rosolution 

of gonoralmçeting for issue of further demable 
preference sharcs. 


1454 GI/91- - 5 
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1 


2 


4 


9 . 111 


Potition for rectification of Register of Members 

on any ground including refusal of registration 
of tran ; er /transmission of sbares /debenturos by 
the company. 


4 . Copy of the latest audited balange sheet and 

profit and loss account of tho company witb 

auditors report and directors report. 
5. Affidavit verifying the petition . 
6 . Bank draft evidencing payment of application 

fee . 
7. Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executcd Vakalatnama, 

As the case may be. 
Where the Company is tho petitioner 
1. Copy of the memorandum and writicles of 

association. 
2 . Latest audited balance sheet and profit and 

lois account. auditor s report and directors 

roport. 
3. Authenticated copy of the extract of the 

Register of Members . 
4 . Copy oi the resolution of the Board or Committee 

of Directors (where applicable ). 
5. Any other relevant documents . 
6 . Affidavit verifying the petition. 
7 . Bank draft evidencing payment of application 

foo . 
8 . Memorandum of appearance with nopy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 

as the case may be . 
9 . Two cxtra copies of the petition , 
Where the petition is made by any other piton : 
1 . Dorum ntary ovidence in support of the State 

ments made in the petition including the copy 
of the letter written by the potitioner to the 
company for the purpose of registering tho 
tranfser of, or the transmission of the right to 
any shares or interost in , or debentures as 
also a copy of the letter of nuſual of the 

company. 
2 . Copies of the documents relurped by the company , 
3 . Any other relevant documents . 
4 . Affidavit verifying the petition . 
5 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
6 . Memorandum of appearance with copy of the 

executed Vakalatnama. 


7. Two extra copies of the petition . 


10 , 113 (1) 


Petition for extending the period for delivery of the 
Oortificatog of debenturos. 


1. Copy of the letter of allotment issued by the con 

pany . 
2 . Copy of the instrument of transfer , if any . 
3 . Copics of the resolution of the Bourd allowing the 

transfer and /or secking extension , 
4 . Affidavit verifying the petition . 
5 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
6 . Copy of the latest audited balance sheet and profit 

and loss account together with auditor s report and 
director s report. 
7. Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 
as the case may be . 
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11 , 113 (3 ) 


Petition for non -compliance of sub -section (1) of Section 

113 providing time limit for issue of share/debenture 
certificates . 


1 , Copy of the letter of allotment Issuod by the 

company . 
2 . Documentary evidence for the lodgment of shares 

or debenturcs for transfer , if any . 
3 . Copy of the notice sçryed on the company requir 

ing it to make good the default in complying with 
the requirement under sub -section (1 ) of Section 

113 . 
4 . Any other correspondence . 
3 . Affldavit verifying the petition . 
6 . Bank draft evidencing payment of application fco. 
7 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the exccuted Vakalatnama , 
as the case may be . 


12 . 118 ( 3 ) 


Petition for furnishing copy of trust deed to person 
requiring it . 


1. Copy ofthe letter written to the company for the 

issue of trust deed . 
2 . Copy of the letter of refusal if any, isquod by the 

company. 
3 . Affidavit verifying the petition . 
4. Bank draft evidencing payment of application fcc . 
5 . Memorandum of appearance with the copy of the 

executed Vakalatnama. 


13 . 141(1 ) and ( 3 ) 


Petition for extension of time or condonation of 
delay in filing the particulars of a charge or modifica 
tion of a chargo or limtimation of payment or satis - 
faction of a charge with the Registrar of Companies . 


1. Copy of the agreement creating, modifying tho 

charge, as the case may be . 
2 . Copy of the resolution envisaged by Section 

292 ( 1) (b ) or (c ) and Section 293 ( 1)(a ), as may be 

applicable . 
3. Affidavit along with newspaper cuttings. 
4 . Affidavit verifying the petition , 
5 . Bank draft evidencing payment of application fed , 
6 . Memorandum of appcarance with copy of Board 

Resolution or the executed Vakalatpama, as the 

case may be . 
1. Documentary evidence , if any, showing the refusal 

of the company to give inspection to the petitioner . 
2 . Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application ſec. 
4 . Memorandum of appearance with the copy of the 

executed Vakalatnama, 


14 , 144 (4 ) 


Petition to direct lospection of copies of instrument 
creating charge or register of charges. 


15 . 163 (6 ) 


Petition to direct inspection of registers and returns 
or to furnish the copies thoreof to the person requir 
ing it . 


1 . Docunentary evidence , if any , showing the refusal 

of the company to give inspection to the petitioner, 
2. Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application fee. 
4 . Memorandum of appearance with the copy of the 

executed Vakalatnama. 


16 . 167 


Application for directing to call annual general 
mecting. 


1. Affidavit verifying the application . 
2 . Bank draft evidencing payment of application fee . 


17 , 186 


Application for ordering for calling of general meet- 
ing (other than annual generalmeeting ). 


1. Documcntary Evidence in proof of status of the 

applicant, 
2 . Affidavit verifying the petition . 
3. Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 . Memorandum of appearance with the copy of 

the executed Vakalatnama . 
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18 . 18805 ) 


Application for order as to whether the rights con 
ferred are being abused to secure needless publicity 
for dofamatory matter and to order company s costs 
to be paid in whole or in partby the requisitionists . 


1. Affidavit verifying the petition . 
2 . Bank draft evidencing paymept of application 

fee . 
3. Memorandum of appearance of duly executed 

Vakalatnama. 


19. 196 (4 ) 


: 


Petition to pass an order directing immcdiate inspec - 
tion of minuto books or directing a copy thereof be 
sont forthwith to person requiring it . 


1. Documentary evidence, if any , showing therefusal 

of the company to give inspection to the petitioner. 
2. Affidavit verifying the petition . 
3 Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 , Memorandum of appearance with copy of Board 

Resolution or the Xecuted Vakalatnama, as the 
cage may be . 


20 . 219 (4 ) 


Petition to pass an order directing that a copy of 
balance sheet and auditor s report demanded be fur 
nished forthwith to person concerned . 


1. Documentary evidence , if any, showrog the refusal 

ofthe company to give inspection to the petitioner . 
2. Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
4 . Memorandum of appcarance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 
as the case may be . 


21 . 225 ( 3 ) Proviso 


Petition to decide as to whether right of 
auditors to get their representation circulated and 
read out atmeeting is being abused to secure needless 
publicity for defamatory matter and to order an 
application to be paid in whole or in part by retiring 
auditors. 


1. Documentary evidence, if any , showing the refusal 

of the company to give inspection to the petitioner. 
2 . Affidavit verifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application fee. 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Boad Resolution or the executed Vakalatnama , 
as the case may be . 


22. 235 (2 ) 


Petition to declare by an order that affairs of a com - 
pany be investigated by inspector (s ). 


1. Documentary and /or other evidence in support 

of the statements made in the petition , as aro 

reasonably open to the petitioner(s). 
2 . Documentary evidence in proof of the eligibility 

und status of the petitioner (s ) with the voting 

power held by each of them . 
3. Affidavit verifyng the petition . 
4 . Bank draf evidencing payment of application fee. 
5 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama , 

As the ca: e may be. 
6 . Thrce extra copies of the petition . 


23. 250 


Complaint by any person for finding out facts about 
certain shares . 


1. Documentary evidence , if any , in support of the 

complaint. 
2 . Affidavit verifying the complaint. 
3 . Bank draft evidencing payment of application fee. 
4 . Memorandum of appearance. 


24 . 284(4 ) proviso 


Petition to decide as to whether the right of a director 
to get his representation circulate and read out at 
mooting is being abused to secure needless publicity 
for defamatory matter and to order company s costs 
on application to be paid in whole or in part by such 
director , 


1. Documentary evidence , if any , petition showing the 

refusal of the company to give inspection to the 

petitioner , 
2 . Affidavit verifying the petition , 
3 . Bank draft evidenciog payment of application fee . 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Rosolution or the executed Vakalatnama, 
as the case may be . 
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25. 304(26 


Petition to pass an ordet directing immediate 


25. 304 (2 )(b ) 

Petition to pass an order directing immediate inspec - 1 . Documentary ovidence, if any, showing the refusal 
tion of register maintained under Section 303. 

ofthe company to givcinspectionto the petitioner, 
2 . Affidavit verifying the petition , 
3. Bank draft evidencing payment of application fce . 
4 . Memorandum of appearancs with copy of the, 

Board Resolution or the executed Vakalatpama , 

as the case may be. 
26 . 307(9 ) Petition to pass an order directing immediate inspection of 1. Documentary evidence , if any, showing the refusul 
register maintained under the section . 

of the company to give inspection to the petitioner. 
2 . Affidavit vcrifying the petition . 
3 . Bank draft evidencing payment of application fee. 
4. Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution of the executed Vakalatpama, 

as the case may be. 
27 . 397 , 398 , 399 (4 ), Petition to exercise powers in connection with preven - 1. Document and /or other cvidence in support of 
400, 401, 402, tion of oppression and / or mismanagement. 

the statements made in the petition , as are reasona 
403 , 404 , 405. 

bly open to the petitioner (s ). 
2. Documentaryevidencein proofofthecligibilityand 

status of the petitioner ( s ) with the voting power 

held by cach of them . 
3 . Where the petition is presented on behalf of mem 

bers , the letter of consent given by them . 
4 . Statementofparticulars showingnamcs , addresses , 

number of shares held and whether all calls and 
other monies due on shares have been paid in 
respect ofmembers who have given consentto the 

pctition being presented on their behalf . 
3 . Where the petition is presented by any member or 
members authorised by the Central Government 
under section 399( 4 ) the order of the Central Go 
vernment authorising such member or mcmbers to 
present the petition shall be similarly annoyed to 

the petition . 
6 . Affidavit verifying the petition . 
7. Bank draft evidencing payn:ent of application fee . 
8. Memorandum of appearance with cosy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 

as the case may be. 

9 . Three spare copiet of the petition . 
28 . 407 (1)( b ) 

Petition to grant leave for an appointment of Manag . 1. Documentary and/ or other evidence in support 
mg Director or manager whose agreement has been of the statements made in the petition , as aro 
terminated or set aside provided notice has been ser reasonably open to the fetiticneris , 
ved on Central Government. 

2 . Documentary evidence in proof of the eligibility 

and status of the petitioncr( s ) with the voting 

power held by each of them . 
3 . Where the petition is presented on behalf of mem 

bers , the letter of consentgiven by them . 
4 . Statementofparticulars showing names , addiesecs , 

number of shares held and whether all calls and 
other monies due on sharcs have been paid in ICS 
pect of members who have given consent to the 

petition being prsented on their behalf . 
3 . Whether the petition is presented by any member 

or members authorised by the Central Government 
under section 399(4 ), the order of the Central Gov 
vernment authorising such member or members to 
present the petition shall bo sirnilarly annexed 
10 the petition . 
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6 . Affidavit verifying the petition . 
7 . Band draft evidencing payment of application fce. 


8 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama, 
as the case may be . 


29 . 408 (1 ), (2) and 

( 5 ) 


Petition to decidewhether it is necessary to appoint 
Government directors on the Board of directors and 
to advice Central Goveromet accordingly . 


1. Documentary and /or other evidence in support 

of the statements made in the petition as arc 

reasonably open to the petitioncr (s ). 
2 . Documentary evidence in proof of the eligibility 

and status of the petitioner(s ) with the voting power 

held by each of them . 
3. Affidavit verifying the petition . 
4 . Bank draft ovidencing payment of application fee . 
5. Memorandum of appearance with copy of thc 

Board Resolution or the exccuted Vakalatnama, 

as the case may be . 
6 . Thrco spare copios of the petition . 


30 . 409 ( 1) 


Petition to provent change in Board of Directors 
likely to affect company prejudicially . 


1. Documentary and / or other evidence in support 

of the statements made in the petition , as arc rca 

sonably open to the petitioner (s ). 
2 . Documentary evidence in proof of the eligibility 

and status of the petitioner ( s) with the voting power 

held by each of them . 
3. Affidavit verifying thc petition . 
4 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
5 . Momorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or the executed Vakalatnama 

as the case may be. 
6 . Three extra copies of the petition . 


31. 614 ( 1 ) 


Petition to pass an order directing a company to make 1 . Copy of the notice served on the company to make 
good the default from its failure to make returns etc. good the default, 
to the Registrar of Companies. 

2. Documentary evidence as to the service of notice. 
3 . Affidavit verifying the petition . 
4 . Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or thc executed Vakalatnama, 

as the case may be. 
5. Bank draft evidencing payment of application fee , 


32 . 22A (4 )( C ) of the 

Socurities Act. 


Reference to issue of direction for registration/ non 
registration of securities . 


1. Instrument of transfer and other documents acc 

ompanying the transfer lodged with the company. 
2 . Copies of correspondence exchanged with the 

transferor / transferee/Stock b roker /concerned 

stock exchange. 
3 . Authenticated copy of the lodgment of instrument 

of transfer with the company . 
4 . Notice given to the transferor/transferce under 

clause (b ) of sub -section ( 4 ) of Section 22A of the 

Securities Act. 
5 . Resolution of the Board of directors giving reasons 

for refusal to register the transfers. 
6 . Three copies of the memorandum and articles of 

association and latest audited balance sheet and 

profit and loss account of the company , 
7. Affidavit verifying the petition . 
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8 . Bank draft evidencing payment of application fee . 
9 , Memorandum of appearance with copy of the 

Board Resolution or executed Vakalatnama. 
10 . Two extra copiesofreference . 


33. 24 of the 

Monopolies Act. 


Petition for determination of any question of group. 
interconnection or same management in accordance 
with the provisions of Section 2A of the Monopolies 
Act. 


1. Documentary evidence in of the statements made 

in the petition , as are reasonably open to the 

petitioner(e ), 
2 . Affidavit verifying the petition . 
3. Bank draft evidencing payment of application fee. 
4 . Three extra coples of the petition . 


Note : Copy of each document, as specified above, should be authenticated or certified to be true copy. 
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